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श्रीमान्‌ सेठ पूनम चन्दजी नारायण दासर्जी 
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है 


पिस्ताबाई लोहाम र डी 
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*इन्कक्षाट 
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श्रीमान्‌ सेठ दीपचन्दजी राजरूपर्ज, उन्दरगांव 
».. #» उँत्तमचन्दजी अ्रमलजी रास्ता प्‌ 
» 9» खुपचन्दजी कनकमलज़ी गंगा पुरे 
».. » चपालालजी छगनलालजी सीलचीपुरा मन्दसोर 
».. 9 ताराचन्दर्जी बालचन्द जी बणी 
५. # दुलेहसिहजी ..खांपा 
».. 9 टीकमचन्दर्जी उसमचरदजी पारसीवनी 
#.. » भेक्रमचन्दजी लखभीचन्दजी हि 
». » अम्ृतलालजी साभागमलजी !) 

#. » केशरीमलजी नथमलजी कामठी 
४. » मांगीलालजी मंदनलालंजी वरोरा 
».. » मेंघराजजी बसन्तीलालजी क्र 

». ० फूलचन्दजी गणेशदासजी बक 
». » भरजी रघुनाथजी लातुर 
#.. ७» उभेदमलजी धनराजजी परभणी 
५. $ चुन्नीलालजी मोहनलालजी बाम्वोरी 
४. ४ नरलिहदासजी दगडुल/लजी हिंगोना 


# लालचन्द्जी पन्नालाछ्तजी सुराणा अ्रहमदनमर 


+. 


निवेदन 


“इणसमेव निग्गंथे पावयण सच्चे,अणत्तरे,केवलए,संसुद्धे, 
पडिपुरणे, णेश्राउए, सब्नकत्तणे, सिद्धिमग्गे, मुत्तिमस्गे, 
निन्वाणमग्गे, निज्जाणमग्गे, श्रावितह सहिसधि, सब्वदुक्ख- 

' प्पष्टीणमग्गे,इृद्ठ ट्टिया जीवा सिजरंति,बुजरंति, सुचति, 
| *एए सब्वदुक्खाणमंत करति ।--नन्दसू त्र- 


पाठकों | आज से लग भग ढाई हज़ार वे के पूर्व, इसी 
भारत वसुन्धरा में, जो वीर महा प्रभु अपने केवल ज्ञान के 
धारा प्रबचन कर गये हैं, उन्हीं निर्ग्रन्थ भगवान्‌ महावीर के 
ये प्रवचन सत्य हैं; सव-प्रधान हैं; स्वज्ञ के द्वारा कथित 
हैं; मो्ष के हेतु से परिपूर्ण हैं; न्याय-पयुक्क हैं; तीनों भ्रकार 
के शक्यों को शमन करनेवाले है; सिद्धि-मार्ग के सच्चे संघाती 
है; नि्लोभता के एक मात्र उत्पादक हैं; सकल कर्मो के कषायों 
को काट बहानेवाले है; मोक्ष के मार्य में आरूड़ कर देनेवाले 
हैं; यथार्थ हैं; पूर्वापर के विशेघात्मक भाष से रहित हैं; और 
सम्पूरों दुःखों के नाश्व के पथ रुप हैं। इस प्रकार के प्रबचनों में 
श्रद्धा और विश्वास के साथ, जो भो जीव [ नर ] रत्त होते है, 
थे मानव-जीवन को प्राप्त करने का अपना मतलब सिद्ध कर 
लेते हैं; परमार्थ के वे ह्ाता बन नाते हैं; संसार के कषायों 


(७) 


हस्लस्टनलस लिप पटप्ल्स्लसट ल्‍ज व्वव्््ट्प्म्वप्व््त्ककखज लि िजिव्िव्वजिजिकिडि प्र नर पटे वस्ट जज चतील डा २ 


ओर क्लेशों से क्रमशः शान्त और शुक्त वे नर हो जाते तन 
ओऔर सभी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक दुखों का अन्त 
भी वे अपना कर लेते हैं। क्य कि, इन प्रवचनों के प्रूपकाँ 
भी तो राग-द्वेषादि सम्पूरा प्रकार के हन्द्दों से रहित और उन' 
से परे होते दं । वे पापी या धर्मी हो, चाहे ब्राह्मण हो या 
शद्र, इन सभी को एकऋसा अपनाते हैं। छूझ्ाछूत का रोग तो, 
कभी छूकर के भी उन के पास से हो कर नहीं निकलता । 
चाहे कोई एक सम्राट्‌ हो या कोई कंगाल, अथवा आह्यण हो ६ 
या शूद्र, अवचन करने-कराने का इन सभी के लिए एक 
राज-मार्ग खुला हुआ दै। भगवान्‌ महावीर की ओर रह ै 
तनिक भी भेदाभद, इन किसी के लिए नहीं रक्खा जाता है। / 
हमारे इस उपर्युक्त कथन की सचाई में अधिक नहीं; बस, एक... 
ही प्रमाण पर्याप्त होगा | वह इस प्रकार है-- 


जहा पुणस्स कत्थति; तहा तुच्छस्स कत्थति। 
जह्टा तुच्चस्स कत्थति; तहा पुणणस्स कर्थीत ॥ 


झ्ा० १, झ० २, उ० ५९, 
अथात्‌ एक मद्दान से महान्‌ पुर्याधिकारी सम्राट या 
उच्च जातिवाले को, जन-घम के सभी तीर्थकर, जिस प्रकार 
का प्रवचन करते आये हैं, ठीक उसी प्रकार का प्रवचन वे 
एक हीनतमपुरणय वाले कंगाल से कंगाल को भी, फिर चाहे 
वह शूद्र ही क्‍यों न हो, करते दें । और, जेसा प्रवचन शृद्र 
को वे करते है, उसी प्रकार का एक उच्च वंश में उत्पन्न 


(» ) 
होने बाले व्यक्ति का भो वे करते हैं| वहां इस में तनिक भी 
अन्तर कभो नहीं रक्‍्खा जाता है । इसी के सम्बन्ध में जम्बू 
स्वामी ने, अपने गुरु धुरन्धर विद्वान खुधमा स्वामी से, एक 
दिन यों प्रश्न किया था, कि--- 
कहं च णाण कहे दंसणं से; 
सील कहं नायसुतस्स आली । 
जाणासि ये भिक्‍खु ! जहा तहेण; 
झअहा सुत बूंहि जहाणिसंत ॥ 
सूत्र-कृताग | 

अभथीात-हे सुधम। स्वामी | जिस प्रकार आत्म-कल्याण 
सत्य ओर पवित्र है, उसी प्रकार आत्म-हित के वक्‍ता भी 
सदाचार से युक्त द्वोना परम आवश्यकीय है । क्योंकि, 
बिना सदाचार के सत्य वबता वह कभी बन ही नहीं सकता | 
अतएव हे सुधमो स्वार्म ! उन परम पावन भगवान महावीर 
के आत्म ज्ञान, दर्शन, शीख, तथा सदाचार, आदि के सम्बन्ध 
में आप जो भा छुछ जानते हों, अपने हृदय में करुणा; ला 
कर, उसे कहने को कृपा करें। क्योकि, एक तो भगवान्‌ के 
जन्म-काल से ले कर नियोण-पद को प्राप्ति पर्यन्तें के, सोर 
चरित्रों को, आप भली-भांति जानते हैं। दूधेरे, आप स्वर्य 
भी छ्ञानादि गुणों के ज्ञाता है। तौसरे, अनेकों गण-गण आज 
तक श्रवण करने में शाए के आये हैं। और धौये, उन गुणों 
को भ्रवण-रन्प्रों से केवल भ्वण ही आप ने नहीं किया, वरन्‌ 


(।) 


हण अओा ८ 2८४5 ०७+- 9 चल > जज 2५ 2०३०७मथटज ७ जप 0८0म-#प्ट जि ट भा ०४८० ४८ ४०४७:४/४८४८४०५ 


अवधारण भी आपने उन को भलौ-भांति किया है । अस्तु । 
इस के उत्तर में सुधमो स्वामी ने जम्बू स्वामी थे कहा- 
खयज्ने से कुसले महेसी; अणंत नाणी य शअ्रणंत दंसी। 
जर्साससिणो चक्‍्खु पहेीट्रियस्स;जाणाहि धम्मं च घिईं च पेढ्दा ॥ 
सूत्र कृतांग । 
अर्थात्‌-जिस श्रकार दुःख अपनी आत्मा को 
अ्रश्रिय है आर जान पड़ता है, ठोक वैसे ही वह 
अन्य आत्माओं को भी अप्रिय हैं। इप प्रकार के ज्ञान की 
जो भव्य आत्मा अपने हृदय में धारण करने वाला है, वही 
खदज्ञ' है। महा ग्रभु का विशाल हृदय इस खेदज्ञता से सदा 
सवंदा लबालब भरा रहता था। दूसरी ओर, लोकालोक तथा 
आकाश को यथावित रूप से जानने के कारण वे ज्ेत्रज्ञा 
भी कहलाते थे । इसी तरह, एक श्रोर जहां वे यथावस्थित 
अ्रात्म-स्वरूप को जानने से आात्मज्! कहलाते, वहां भावांकुश 
से अष्ट विध कर्मो का क्षय करने से भी 'निपुण' वे थे। तप 
की आराधना करने में भी अपने समय के वे एक हो थे। 
यहाँ कारण था, कि जगत्‌ उन्हें 'महार्५वी भी कहता था। 
फिर, स्वस्थान ही में स्थित हो कर, लोकालोक के अनन्त 
स्वरूप को हस्तामलकवत्‌ , या हस्त-रेखा के समान, देख 
और जान वे सकते थे,इसी से “अनन्त-जश्ञानी' ओर “अनम्त- 
दर्शी' वे थे। उन का यशश्चन्द्र दिशा-विदिशाओं। में सदा 
सवेदा उस समय छिटक रहा था, उसी समय क्यों, आज भी 
अपनी ।नमल आभ! को झाक परलेक में छिटक रहा हे, 


पी 
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इसी लिए 'यशेधनी' वे कहलते थे । सभो लोकों के सूद्धटम 
तथा असूद्धम पदार्थों की देखने में उनका ज्ञान आँख का अति 
है अनोखा काम करता था। इस के अतिरिक्त, हे जम्बू | वीर 
प्रभु के द्वारा प्रतिपादित श्रत एवं चारित्र-ध्म को संसार रूपी 
मद्दा-सागर से पार लगानेवाला समझो । और, देखो | संयम 
मार्ग में उठ की अनुपम धारता, वीरता, सहिष्णुता, सजीवता 
श्रोर अलोकिक प्रमन्न-चित्तता को | येही महावीर, श्रमण, 
वद्धमान ओर निम्नन्य, आदि आदि ओर भी अनेकों पावन 
नामी से पुकरे गये है । उन्हीं ऐसे निभभन्‍्थ क श्रवचनें! से, 
आज सभी कोमों तथा सभी अवस्थाओं के जेन-अजेन नर- 
नारो, सर्वत्र एकसा और सुगमता पूर्वक लाभ उठा सकें, एक 
मात्र इस परम पवित्र उद्देश्य को ले कर, बन्‍्बई, पूना, अहमद- 
नगर, आदि आदि कई प्रसिद्ध शहरों के तथा गावों के बहु- 
संख्यक सदगृहस्थों ने, श्रीमउ्जनाचाय, शाखर-विशारद, बाल- 
ब्रह्मवारी, पूज्यवर श्री मन्नालालजी महाराज के सम्प्रदायानु> 
यायी, कविव१र, सरल स्वभावी, मुनि श्री हीरालालजी महाराज 
के शुशिष्प प्रसेदवक्ता, पॉडत मुनि श्री चोथमलजी महं।राज 
से, कई बार ग्राथना की, कि यद्‌ आप जेनागर्मों में श्र चुन 
कर कुद्ध गाथाओं की एक स्थल पर संप्रह कर के, उन का 
सुबोध तथा सरलातिम्तरल भाषा में एक हिन्दी अनुवाद भी 
कर दें, ते। जैत-जयत्‌ ही पर नहीं, बरन्‌ अजैन-जनता के 
साथ भी आप का बड़ा भारी उपकार होगा। यदि इत प्रकार 
का स्वारस्यपूर्ण सुबोध युक्त एक ग्रन्थ प्रकाशित हे। कर जगत्‌ 


(।/#) 
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को मिल जाय; तो जेन-जनता तो उध्च से यथोचित लाभ उठा- 
बैगी ही: परन्तु साथ ही हव के, वह जैनेतर ज॑नता भी, जो जैन- 
साहित्य को बानगी कुछ चख कर, जैनागर्मो के महा-सागर 
में गोता लगाता चाहती है, या गोता लगाने के लिए दोध- 
काल से बढ़ी ही लालायित है, उस से हिसी कदर कम लाभ 
नहीं उठाबेगी । इस प्रकार से, उन सदगृहस्थें के द्वारा समय 
समय के अत्याग्रह तथा निवेदन के किये जाने पर, उन्हीं प्रसिद्ध 
वंक्का, पंडेत मुनि श्री चोथमलर्जी महाराज ने, जैनागर्मो का 
मन्थन कर, कुछ ऐसी गाथाओं का संग्रह यहां किया, भो जगत्‌ 
के देनिक जौबन में प्रति पल द्वितकारी सिद्ध हों। तदनन्तर 
उन्हीं संग्रहीत गाथाओं का द्विन्दी भाषा में अनुवाद भी उन 
ने किया । और, मुनि राज के उन्हीं अनुवादित खर्रों पर से, 
जिसे उन क शिष्य मनोहर ब्याख्यानी पारेडत मुनि श्री 
छुगनलालजी मद्दाराज ओर साह्वि्य-प्रेमी पंडित मुनि भरी 
प्यारचदजों मद्दाराज ने इस ढ।ल में ढाला। उन खरों पर से 
लिखन में, या किसी प्रकार के दृष्टि-दोष से, अथवा अन्य 
किसी भा ग्रकार की कोई भी भूल इस अनुवाद भें पाठका का 
कर्भा जान पढ़े, तो कृपया प्रकाशक की उस की सूचना वे अवश्य 
दे दें। इस प्रक/र की सु-सूचना का प्रकाशक के हृदय में सच- 
मुअच में बड़ा ही ऊँचा स्थान होगा । और, यदि बहु सख्यक 
विद्वानों की राय में वह सूचना आवश्यक और उपादेय जान 
पढ़ी, तो-द्वितोय।ब॒ति म्र उस के या डेगे के अनुश्नार,,उचित 


। 

संशेधन भी करने का पूरा पूरा श्रयन्न किया जायगा | 

अन्त में, एक निवेदन ओर है, कि भगवान्‌ की भाषा, 
जिस में कि उन के प्रववरनों का संग्रह संसार को आज संप्राप्य 
है, अर्द-मागधी हे। जो कि भारतवर्ष के अधिकांश जन 
साधारण की बोलचाल की भाषा से बिलकुल ही निराली 
है । फिर, उध्न के द्वारा आत्म-तत्त्व के बोष को करानेवाला 
विषय भी स्वर्य महान्‌ गूढ़ ओर गम्भीर है। यह सब कुछ 
होते हुए भी, अस्तुत अनुवाद की भाषा को सरल से भी 
सरल बनाने का भरसक प्रयत्न किया घया है । हमें पूरी पूरी 
आशा ओर विश्वास है, कि पाठकंगण इस से यथोचित लाभ 
उठा कर, हमारे उत्साह को बढ़ाने का सत्प्रयत्व करने की कृपा 
दिखवेंगे। फकत वा० १-१-१६३३ ई० 


भवदय 


सोमागमल महता मास्टर मिश्रीमल 
प्रेसिडिए्ट मंत्री 
भी जैनोद्य पुस्तक प्रकांशक समिति, रतलाम । 


श 





॥ मस्पसों सिद्धाण ॥ 


निग्रेन्थ-प्रवचन । 





॥ थ्रो भ्रग्वानुवाब ॥ 


ना इंदियगजमक अमक्षमाया ! 
अमुत्तमावा वि अर होाइ निचया ॥ 
अज्मत्थहे निययस्ल वेधा ! 
ससारद्दउ चर बयंति बचे ॥ १ ॥ 


अन्यया थेः-३ इन्ठभूति ! यह आत्मा ( अमसुत्तभावा 9 
अम उन होने से इंदियगज्क ) इंद्रिया द्वारा ग्रहण ( ने ) 
सही हो सकते | ! (अ) और (जि) निश्चय हं। (अम्रुलतभाव, ) 
अन्न नमान होने से आत्मा ( निच्चो ) हमेशा ( होड़ ) रहला 
# ६ अस्स )इ पका ( बेधे। ) बंध जे हु. वह ( ग्रज्मत्थहेड ) 
आत्सा के आशधित रह द्ुए सिथ्यात्व क्रपब्ादि हेतु (च) 
आर ६ बन 3 वेबन का ( निम्रम ) निश्चय ही ( सेसारहउं ) 
खसार का देतु ( बर्यीत ) कड़ा है । 


भावाथः हे गातम यह आत्मा अमू तिमानू [८७ ८ 
[बगंगए (ैलएएंप 0 0०/फ, ही, वर ७ व़व 0प0॥ ) 


न्‍ 
ऊथोन वे, गेघ, रस, ओर स्पश रहित होने से इंडियो डारा 
ग्रहश नहीं हो सकती ह। ओर अरूर्पा होन सन कोई 


(२) प्रथम अध्याय ॥ 


$ ८ ८४9४5५७०७५ ६४६४६ हल हट ब्चट हा हहताो बच्ण ओह 5 


इसे पकड़ ही सकता है।ओर जा अमृतमान्‌ अथोत्‌ 
अरूपी है, वह हभशा अविनाशी है । सदा के लिये कायम 
रहने वाली है ! जो शरीरादि से इसका बंधन होता है, वह 
आत्मा में हमेशा से रहे हुए प्रवाह से मिथ्यात्व अब्त आदि 
कपाया ( 3॥8 0प७ शराण&) गशाएपरंएह४ रो काएुए,, 
[7:46, 4804४ के 87३60 जोडी 0950प7७ ह6 ध[0र्ण- 
855 '२७॥ए१-७ 0० 986 8०)प्रो 70 68०४९ 40 ४00 शकाापैट" 
77 098 ०ए०७७ एा एणगेपी५ ७ह्यां४&९०70०७, ) का ही कारण 
है जैसे आकाश अमूर्तमान्‌ है! पर घटादि के कारण से 
आकाश घटाकाश के रूप में दिख पड़ता है । ऐस ही आत्मा 
को भी अन!दि काल के प्रवाह से मिध्य्रात्वादि के कारण, 
शरीर के बंधन रूप में समझना चाहिए। आह यही बंधन 
संसार भें परिभ्रमण करने का साधन है| 


अप्प। न६ वेयरणी, अप्रा मे कुडलामली । 
अप्पा काम दुद्दाघेणु, अप्पा मे नेदरण वरणं ॥ २ 


अन्वया र्थ:-है इन्द्र भूति ! ( अप्पा ) यह आत्मा ही 
( बेयरण ) वेतरणी ( न६ ) नदी के समान है ( में ) मेरी 
( अप्पा ) आत्मा ( कुडसामली 2 कुटशाल्मली के वृक्ष रूप 
है। ओर यहीं ( अप्पा ) आत्मा ( काम दुहा ) काम दुधा 
रूप ( घेखु ) गाय है । ओर यही मेरी (अप्पा ) शआात्मा 
( नेदर ) नदन ( वर ) वन के समान है | 


अ 0०. + दे 
भावाथः-हे सेतस ! यही अतत्मा (800) बेतरणी/ नदी 
के समान है। अर्थात्‌ इसी आत्सा को अपने कृत्य कार्यो 


निर्शन्थ प्रवचन ! (३) 


मे बेतरणो नदी में गोता खाने का मौका मिलता है । वेतरणी 
नदी का कारण भूत यह अःत्मा ही है। इसी तरह यह 
आत्मा नरक भे रहे हुए कुटशाल्मली वृक्ष के द्वारा होने वाले 
दुखों की कारण भूता है! और यही आत्मा अपने शुभ कृत्यों 
५, द्वारा कामदग्धा गाय के समान है, अथःत्‌ इच्छित सुखों 
की प्राप्ति कराने भें यही आत्मा काम दुग्धघा घेनु के समान 
कारण भूता है । और यही आत्मा नदनवन के समान हे। 
अथौत्‌ स्वग और सुकक्ति के सुख सम्पन्न कराने में अपने आप 
ही स्वाधीन है । 


अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्मण य खुद्दाण य। 
अप्पा मित्तममित्त च, उुष्पट्टिय सुपट्टिश्नो ॥३॥ 


अन्वयाथ:-हे ! इन्द्रभूति ( अप्पा ) यह आत्मा ही 
( दुद्दाण ) दुखों की (थे) और ( सुहाण ) सुखों की 
€ कत्ता ) उत्पन्न करन वाली ( य )ओर ( विकत्ता ) नाश 
करन वाली ७ । ( अप्पा ) यह झआात्मा ही ( मित्त ) मित्र ह 
( च ) ओर (आमत्त) शत्रु ह/ओर यही आत्मा (इष्पद्धिय ) 
इराचारी आर ( सुपष्ठिओ ) सदाचारी ह। 


भावाथ:-ह ग्ं/तम | यही आत्सा दुखा एवं सुखी # 
साधन। का कत्तः रूप है । और उनन्‍्ह नाश करने वाली भी 
यही आत्मा हैं। यहा शुभ काथ करने से मित्र के समान है 
ओर अशुभ कार्य करने से शत्रु के खदश हो जाती है। 
सदाचार का सेवन करने वाली आर दुष्ट आचार में ग्रवृत्त 
होने वाली भी यही आत्मा है । 


(४) प्रथम अध्याय । 


न ते अरी कंठछित्ता करोति । 
जस करे अ्रप्पणिया दुरप्पा॥ 


| 


से नाहिई मच्सुमुद्द ते पत्त । 
पच्छाणुतावण दयाबिहणो ॥४॥ 


अन्वयार्थः-हे बन्द भूति ! ( से ) वह ( अप्पणिया ) 
अपनी ( दरप्पा ) दराचरणशील आत्मा ही है जे (ध)उस 
अनपध को (करें) करती है । ( ते ) जिस ( केंठछित्ता ) कठक 
छेठ न कप्ने वाला ( अरी ) शत्रु भी (न) मही (क्रोनि ) 
करता है ( तु ) परन्तु ( से ) वह ( दयाजिहृणो ) दयाद,न 
दुश्ात्मा ( मच्चुमुद्े ) रव्यु के सह भें ( पत्ते ) प्राप्त होने 
पर ( पच्छाणुन.वण ) पश्चताय करके € नाहिई ) अपन 
आप को जानेगा। 


भावार्थ:--हे गे.तम ! यह दुष्टात्मा जैसे सेस अनर्थों का 
कर बठती ह बसे अनर्थ एक शत्रु भी नहीं कर सकता है। 
क्योकि शत्रु तो एक ही बार अपने शस्त्र से दुसरं ५५ प्राण हरण 
करता ह परन्तु यद्द दुशत्मा तो ऐसा अनथ कर बठती दे कि 
जिसके द्वारा अनेक जन्मजन्मातरों तक रूत्यु का साम्हना 
करना पड़ता हैं। फिर दयाहं।न उस दुष्टात्मा को झृत्यु के समय 
पश्चाताप करने पर अपने कृत्य कायों का जान होता है कि 
अरे हा ! इस आत्मा ने केसे केसे अनर्थ कर डाले हैं । 


अप्पा चद दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमा | 
अप्पा दंतो झुद्दी दोइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥ ४ ॥ 


निर्न्थ-प्रवचन ! (५) 


अ्न्वयाथ:ः हे इन्द्रभूति ! ( अप्पा ) आत्मा (चब) 
ही ( दमयव्यो ) दमन करने योग्य है। ( हु ) क्योंकि 
(अप्पा ) अतत्सा ( खलु ) निश्चय ( दुद्मों ) दमन करने मे 
कठिन सी हैं )तमी तो ( अप्पा ) आत्मा को ( दंतो ) दमन 
करता हुआ ( अस्सिं ) इस ( लोए ) लोक ( य 2 ओर 
( परत्थ ) परलोक में ( सुही ) सुखी ( होइ 2 होता हैं । 


भावाथः-हे ग।तम ! क्राघादि क वर्शीभूत होकर आत्मा 
डन्माग-गामी होती है । उसे दमन करके अपन काबू भे 
करना योग्य है। क्योंकि निर्जी आत्मा को दमन करना 
अर्थात्‌ विषय वासनाओं से उसे एथक करना महान्‌ कठिन 
है और जब तक आत्मा को दमन न किया जाय तब तक 
डसे सुख नहीं मिलता है। इसलिए हे गोतम ! आत्मा 
को दमन कर, जिस से इस लोक ओर परला।क में सुख 
प्राप्त हो । 


चर में अप्पा दंतों, सेजमेण तंवेण य | 


माद्द परेद्दि दम्मंतों, बंधणेद्धि वंदेद्दिय ॥ ६ ॥ 


अन्वयर्थः-हे इन्द्रभूति | आत्माओं को विचार 
करना चाहिए कि ( मे ) मेरे द्वारा ( संजमेण ) संयम (य) 
ओर ( तवेण ) तपस्या करके ( अप्पा ) आत्मा का (देतो) 
दमन करना ( वर ) प्रधान कर्तेच्य है । नहीं ते। (६ ) में 
( परेहिं ) दसरों द्वारा ( बंधणेड्ट ) बन्धनों करके (य ) 
ओर ( वदेहि ) ताइना करके ( दम्मंतो ) दमन (भा? 
कहीं न हो जाऊं ) 


के रच +० आज... 
भावाथः-हे गौतम ! प्रय्ेक आत्माओं को विचार करना 


(६) प्रथम अध्याय । 


कप 


चाहिए कि मेरी ही अत्मा द्वारा संयम और तप करके 
आत्मा को वश में करना अष्ट है । अर्थात्‌ स्‍्ववश आत्मा को 
दमन करना अ्रे४्ट है। नहीं तो फिर विषय वासना-सेवन के 
बाद कहीं ऐसा न हे! कि उप के फल उदय होने पर इसी 
आत्मा के दूसरों के द्वारा बंधन आदि से अथवा लकड़ी, 
चाबुक, भाला बरछी आदे के घाव सहने पढ़े । 


जो सदस्स सहस्साणं, संगामे दुः्जए जिए । 
पगे जिशिज्ज अप्पाएं, एख ले परमो जश्नो ॥ ७ ॥ 


अन्चया थः-हे इन्द्रभ]त |! ( जो ) जो काई मनुष्य 
( दुश्जए ) जीतने भें किन ऐसे ( संगासे ) संग्राम में 
( सहस्सारी ) हजार का ( सहस्से ) हजार गुणा अथ/त्‌ 
दश लक्ष सुभर्टे को, जीत ले उस से भी बलवान ( एगे ) 
एक ( अप्पा्र ) अपनी आत्मा को ( जिशिज्ज ) जीते 
(एस ) यड (से) उसका (ज््रो) जीतना (परमों) उन्क्ृष्ट हैं 


भावाथः-६ गैततम ! जे! मनुग्य युद्ध भें दश लक्ष 
सुभदे के ज.व ले उप मे भे। कहें, बढ अधिक विजय का 
पात्र है जो अपर्न' आत्मः मे स्थित काम, ऋधघ मठ, लोभ 
मोह अं, र माया आदि विषयों के स/थ युद्ध करके ओर इन 
सभी के पराजय कर अपनी आत्मा को काबू में कर ले। 


अप्याणमेव जुज्कादि; कि ते जुड्केण बज्कओ। 
अप्याणभेव अप्पाण; जइत्ता खुदमेद्वए ॥ ८॥ 


5, है & __ कप 
अन्वयाथः-ह इन्द्रभूति ! ( अ्रप्पाणमेव ) आत्मा के 


साथ ही ( जुज्काहि ) युद्ध कर (ते ) तुझे ( बज्कओ ) 


निग्रेन्य प्रवचन ( ७) 


तारों के साथ ( जुस्केश ) युद करने से ( कि) क्या पडा 

डृ?( अप्पाणमेव ) अपनी आत्मा ही के द्वारा ( अप्पारं ) 

आत्मा को ( जइत्तः ) जीतने से ९ सुह ) सुख को ( एहए ) 
प्‌ होता है । 


भागर्थ-हे तःतम | अपनी आत्म! के साथ ही युद्ध 
झऋरके क्रोध, मद, मोहादि पर विजय प्राप्त कर। दूसरों के साथ 
युद्ध करने से प्रत्युद कम बेब के सिवाय आअा्तिक लाभ कुछ 
भा नहीं हं,ता | अतः अपनी अत्मा हारा अपने ही मन के 
जोत लेने पर उस सुख प्राप्त होता है । 


पंचिदियाण कोह, माण माय तदेव लोसे च | 
दुजल्ञय चव अप्पाणं, सच्यमप्पे जिए ज्ञियं ॥ ६॥ 


अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूलि !(दुज्तयं) जीसनने में कठिन 
ऐसे (पंचिदियाणि) पॉचें, इ्ड्रियों के विषय (कोह) क्रोध 
(माण)मान(सा42कपट( तह व) बेल ह। (लोभ) तृष्णा (चेच) 
और भी सिध्यतव अनताएरि(च)अार(अप्यारं )सन ग्रे सबब ) 
सी१(अप्प)ग्रात्मा के। (जिए) जीनने पर(जिय)जीते जाते है। 


भावाथ -ह गैस | जे; भी पादें इल्द्रयों के पिपय 
आर क्राघ, मान, माय, ले. स तव। मत ५ सब के सब दुर्जग्री 
है।तथायिं अपनी अल्मा पर विजय प्राप्त करलेन से इन पर 
अनायास मे ही विजय प्राप्त की जा सकती है। 


सरीरमाहु नाव त्ति; जीवो वुचश्चइ ताबिओ | 
सलारो अण्णवों बुत्तो; जे तरंति मंद्ेसिणा ॥१०॥ 


(८) प्रथम अध्याय । 


अन्वयार्थ:-दे इन्द्र भूति | यह(संसारो)संसार(अण्यवो ) 
समुद्र के समान(बुत्तो)कहा राया है। इस में (सरीरं) शरीर 
(नाव)नोका के सदर है। (आहुति)रेपा ज्ञानी जनें ने कहा 
है।और उस मे(जीवो>अ्र/त्मा ( वाधिओ)नाविक के सुल्प बैठ 
कर तिरने वाला है। (बुच्च8) ऐसा कहा गया है। अतः(जं) 
इस संसार सथुद के (म३लिणो) हू, नी जन (तरंति)पिरते है। 


भावा्ेः-हे गे।तम | इस संसार रूप समुद्र के परले पार 
जाने के लिए यह शरीर नोका [ / )००/ ] के रूमान है जिस 
में बेठ कर आत्मा नाविक रूप हो का सेसार समुद्र को पार 
करती है। 
नाणुं च देखएं चेव: चारेत थे तवो तहा । 
बोरिये उबश्चागो य; एय जीवस्न लक्ष्खणं ॥९१॥ 


अन्वयाथेः-छे इन्द भूति | (नाणं)जान(च)ओर(देसण) 
दर्शन(सेव)आर (चरित्त) चारित्र (च) आऔर(तवो )तप (तहा) 
तथा प्रकार की(वीरियं)सामथ्य(य)आर(उबवश्नोगो )उपथोम 
(एयं)पही(जीवस्स) श्रात्मा का(लक्खणं)लत्तण है। 


भावाधे: -हे गे।तम ! ज्ञान, दर्शन, तप, किया [ जीयंणड 
ई0, पेछडक९ ईण कै एच, (.. 8. जर((0प5 एशर्च0ापा&7९6] 
ओर सावधानीपन, उपयोग ये सब जीव[अ्मा के लक्षण हैं। 
जीवाउजीवा य बंधो य पुरण पावाखवों तहा। 
संबरो निज्जरा मोकस्तो, सेतए तद्दिया नव १२२॥ 


। निम्नेन्थ-प्रवचन (६) 


बनता पल चलजट तर बल ट क्‍टप्टप टच लचधलचटच टच ह. ऑअओ 2४ +अप्लसत- 


अन्ययाथेः -है इन्द्र भूति | (जीवाइजीवाय) चेतन और जड़ 

(य)भीर(बंधो)कर्म(पुरणं)पुण्य(पावासवो )पाप और झ्राशभ्रव 
(तहा) तथा ( संवरों ) संवर ( निज्जरा 2 निजेरा ( मोक्खो ) 
मोक्ष ( एए ) ग्रे ( नव ) नो पदार्थ (ताहिया ) तथ्य ( संति ) 
कहलाते हैं । 


भावाथे;-दे गौतम ! जीव [ 5०0 ] जड़ [ १७९०१- 
र॑ 000700 80780 ] अर्थात्‌ चेतना रहित, बेध [ 706- 
॥णैक्काणा रण ९ 50प्री. छापे फैबफमा4, ] अधोत्‌ 
जीव झीर कर्म का मिलना। पुणाय [ 7९०४४ 086 #०६पर॥5 
[707 ६8900 46009 क्षावे फ्गाट |0&48 60. |8[0४०88] 
शुभ कार्यों द्वारा सीचत शुभ कम! पाप ! ७०, ):&7776- 
ऐएणापे (ंप्र० 40 छा०ए०तं १०७08 ] अथात्‌ दुष्कृत्य जन्य करे 
बंध | आधव [/ 00०, 8 भध०० 407 #6 एता०ए ० 
ऊंधाए॥ |नझथोत्‌ कम अ.ने का द्वार । सेवर [धाह 89छ7 2 
0 60 709 ० #$ ७7770 78९7 ] आते हुए कर्मी का 
रूकना। निज़रा [7९९89 00 (6876० ०॑ शेद्बामावप ] 
अर्थात्‌ एक देश कर्मों का क्षय होना। मोक्त [ 59४8807 ]) 
अथोत्‌-सम्पूें पाप पुण्यों से छूट जाना । एकान्त सुख 
के भागी होना मोक्त है| 


चम्मो अहम्पो झआगाछ कालो पोग्गलजतवों । 
एस लोगु ति परणत्तो जिणेदिं वरदूलिहिं॥१३॥ 


अन्वयाथथे--हे इन्द्र भूति ((घम्मो)घर्मास्तिकाय(अहस्मो ) 


ब्>च 5 


( १० ) प्रभम अ्रध्याय । 
अधर्मास्तिकाय ( आगासे ) आकाशास्तिकाय ( काक्तो » 
समय (पोग्गलजंतवों ) पुल और जब (एस) ये छः ही 
द्ृब्य वाला ( लोगृत्ति ) लोक है। ऐसा ( वरदसिह्ठिं ) केवक्ष 
ज्ञानी ( जिणेहिं ) जिनिेश्वरं ने ( पण्णत्तों ) कहा हैं । 


भावा्थ:-हे गे ठतम ! घमोस्तिकाय [ 8 8७06 
शायंली 5 6 ग्राह्तीपा) एी :्रणांणा ॥0 80पी छापे 
जारी ०णात्रागाड ग्रापशारल'क्री)6 80078 ० 80800 
ए0ए्ती08 ध6 ज्री06 प्रांघछ8७ कप ॥08 ॥0. परी 
कण ण॑ गर0४णा ] अर्थात्‌ जीव और जड़ पदार्थों को 
गमन करने में सहाय्य भूत हो अधमोरित काय [076 
एण॑ थी हांड 78एएक४ 0". 87068 शींटी। 48 
# ्राश्तीप्रश 7680 0. 807 894 77867 ] अथोत्‌ 
जीव और अजीव पदार्था की गति को अवरोध करने में कारण 
भूत एक व्रब्य है। ओर आकाश, समय, जद ओर चेतन इन 
छः द्वव्यों को ज्ञानियों ने लोक फट्द कर पुकारा है। 


घम्मो अहम्पा शागासे; दव्य इकिकपाडिय । 
अगखणताण य दृष्चयाणिय। काला पृग्गलजंतयों ॥१४॥ 


अन्वय। ९४- -हे इन्द्र भूति ! (घम्मो)धर्मास्त काय (अह- 
म्मो ) अधमोस्ति काय ( आगास 2 आकाशा।ल्ति काय (दब ) 
इन व्रद्यों को (इक्किकं) एक एक द्वग्य (आदिय) कट्दा है (य) 
ओर (कालों ) समय ( पुग्गलजंतवों ) पुद्ुल्न एवं जीव इन 
वरध्यों को ( अशंताणि ) अनंत कहे है| 


निम्नन्थ-प्रवचन ६११) 

भावार्थ:-है शिष्य | धमोस्ि काय अधर्मालि काय और 
आक्ाशारितकाय [ / 8५0868708 9 शाला & #728 
6डाॉ86 07 7९७06 ) अयांत्‌ प्रयेक वस्तु को अवकाश देते 
याल वृष्य, ये तीनों एक एफ द्वग्य हैं। जिस प्रकार झराकाश 
के टुकरे नहीं होते; वह एक अख एड व्रब्य है, ऐ से है घर्मा/शि, 


अधघमोरित भी एक एक ही अखणइ द्रग्प है औ्रोर पुद्रल 
( 4 णाकाल्ण& पर0/0९७॥७ व&घााहु 0००७८, छजणों 


६8५03, पे ४0घ50), 000 ० ४6 ४8 8प्र/छां&70००७8 ) 


अर्थात-वर्ण, रोघ, रस, स्पश वाला एक मूत्ते दब्य तथा जीव 
ओर [अतीत व ऋनागत की अपेसा।] समय ये ठौनों अनत 
द्रव्य माने गये हैं। 


गइलकखरणों उ भम्मों; अहम्मी ठ.णलक्खणों । 
भायण सब्वदव्वाणं; नई श्रोगाह्दलकलण | १४ ॥ 


झअन्वयाथे:-हे इन्द्र भूति | (गहलक्खणो) गमन करने में 
सहायता देने का लक्षण है जिसका,उसको(घम्मा) धर्भास्ति 
काय कहते हैं। (टाणलक्खणो) ठहरनेम मदद देने का जय 
है जिसका, उसको ( अहस्मों ) अ्रधर्म्मास्तिकाय कहते 
हैं। ओर (सब्वदव्वाण ) सर्व द्रव्यों को (भायय) झाश्रय रूप 
(श्रेगाहलक्खणं ) झवकःश देने कः लर्ण है जिसका,उसको 
(नहं)आकाशारित काय कहते हैं। 


भावार्थः-है गौतस | जा जीव ओर जड़ उ्यों को गमन 
करने में सहाय्य भूत हो उसे धर्मास्तिकाय कद्दसे हैं। भर जो 


( १२ ) प्रथम भरध्याय 


ठहरने मे सहाथ्य भूत हों उसे भधर्मास्तिकाय कहते हैं । और 
०. कक. जा पे 
पाचों व्रब्यों को जो आधार भूत हो कर अवकाश द॑ उसे 
७ सं 
आकाशास्तिकाय कहते ६ । 


वत्तणालक्खणो का लो; जीवे। उवश्रोगलक्णण । 
नाणेणं दंखणेणंच; छुद्देश य दुद्देण थ ॥ १६ ॥ 


अन्वयाध:-हे इन्द्र भूति | ( वत्तणाक्षक्खणों ) वर्तना हे 
लक्षण जिसका उस को (काले!) समय कहते हैं ( उबझोग- 
खक्खगण ) उपयोग जक्षण है जिसका उसको ( जीवो) पात्मा 
कद्दते हैं। उस की पहचान है ( नाणेएं ) शान ( च ) और 
(दंसणेणं) द्शन(य) ओर (सुड्ेण ) सुख (य) आ२( दु६ रण) 
दुख का अनुभव करना ! 


भाषार्थ:-है शिष्य ! जीव ओर पुद्दज्ष मात्र के 
पर्याय बदलने में जो सहायक होता है उसे काल कहते 
है। ज्ञाानादि का एकाश या विशेषांश जिस भें हो वहीं 
जीवास्ति ऋय है। जिस में उपयोग अर्थात ज्ञानादि न 
सम्पूर्ण ही है आर न अश मात्र भी है, वह जड़ पदार्थ 


है। क्योंकि जो आत्मा है, वढ सुख, दुख, शान, दशेत 
का अनुभव करती है * इसी से हसे आत्म! कहा गया हैं 
. कक 

ओर इन कारणों से ही अत्मा की पहचान मानी गई दे। 


सईंघयारडउजोओ, पदा द्वायाउउतवह या। 
वरणणरसगंधफाला, पुग्गलाणं तु लक्खण ॥ १७॥ 


निभ्नन्थ-प्रव्च न ( १३ ) 


झन्वया र्थ;--हऐ हन्द्रभूति ((सईपयार) शब्द, अम्धकार 
(उज्जाओं ) प्रकाश (पहा) प्रभा (छाया55तेयड़) छाया,चूप 
आदि ये ( वा ) अथवा ( वण्णरसगंधफासा ) वर्णों रस, गंध, 
स्पशांदिकका ( पुग्गज्ाणं ) पुद॒लें का ( क्क्खर्ं ) लक्षण 
कहा है। (तु) पाद पूर्ति । 


भावाथे:ः-हे गौतम ! पुद॒लें। का लक्षण यही है कि 
शब्द, अन्धकार, रत्नादिक का प्रकाश, चन्द्रादिक की कांति 
शीतलता, छाया, घृप श्रादि ये सब कुछ ओर पांच वर्ण 
दिक, सुगंध, दुर्गध, पायें। रसादिक और आठों स्पर्शादिका 
को ही पुठ्त माना गया है। 


एगते च एुद्तत्ते च, संखा सठाण मेव य। 
सजोगा य विभागाय, पज्जवाण तु लफ्खण ॥१८॥ 


अन्चयाथः है इन्द्रभूति !( पज्जवाणं ) पर्यायों का 
(जक्खणं ) लक्षण यह है, कि (एगत्तं) एक पदार्थ के ज्ञान 
का ( च ) और ( पुहत्त ) उस से भिन्न पदार्थ के ज्ञान का 
( च) ओर ( संखा ) संख्या का (य ) और ( सेंठाणभेव ) 
आकार प्रकार का (संजोगा) एक से दो मेले हुओं का 
( य ) और (विभागाय) यह इस से अ्रल्षग है, एसा ज्ञानजा 
कराव वही पयाय है । 


भावाथः -है ! गौतम ! पर्योय उसे कहते हैं, कि यह 
अमुक पदार्थ है, यह उस से अलग है, यह अम्रुक संख्या 
वाला हैं, इस आकार प्रकार का है, यह इतने समूह रूप में 


( १४ ) प्रथम अध्याय 


है, आदि ऐसा जे ज्ञान काावे वहद्दी पर्याय [7700768609 
0 (ुए३)६४०५ ६४३ 890)988706] है। च्र्थात्‌ जैसे यह मिट्टी 
थी पर अब घट के पर्याय रूप में है । यह घर उस घर से 
पृथक रूप में है। यह घट संडया बढ हे | पदले नम्बर का 
है या दूसरे नम्बर का दे। यद गोल आकार का है । यह 
चोरस आकार का है।यह दो घट का समूठ है | यह घट 
उस घट से भिन्न है। आदि ऐसा ज्ञान जिस के द्वारा हो 
वही पर्याय है! 


॥ इति प्रथमो5घ्यायः ॥ 


अध्याय इसरा। 


॥ भगवानुवाय ॥ 





अट्ट कम्माई वाचछामि, आणुपुर्व्वि जहकमे । 
ज्हि बद्धा अये जीवो, ससारे परियक्षद ॥ १॥ 


न्वयाथ: -हे इन्द्रभति ! ५ 
अन्वय थे: - हे इन्द्रभूत ! (अट्ट) आठ (कम्माई) कर्मी 
को (जहक्कम ) यथाक्रम से (अःशुपुर्वि) क्रमवार (दोच्छामि) 
कहता हूं, सो सुनो | क्योंकि (जेह) उन्हीं कमो से (बद्ो) 
बंधा हुआ (अथ) यह (जीवो) जीव (संसारे) संसार में 
(प्रियत्त्) परिभ्रमण करता है । 


भावाधेः-हे गोौतन ! जिन के करके यह आत्मा संवार 
भें परिभ्रमण करती हैं, जिन के द्वारा संसार का अ्रन्त नहीं 


होता है, वे कम आठ प्रकार के होते हैं। मैं उन्हें फ्रमपूर्वक 
ओर उनके स्वरूप के साथ कहता हूं | 


नाणस्लावर णिज्ञ; दंसणावरण तद्दा । 
चयणिज्ज तहा माई; आउकम्म तदेव य ॥२॥ 
नाम कस्मे च गोहं च; अतराय तहेव य | 
पएवरमेयाइ कमस्माईं; अट्थ उ समाखओ ॥३॥ 


अन्ययार्थेः- हे इन्द्र भूति | (नाणस्सावराशिज्ज) ज्ञानाः 
बरणाय (तहा) तथा (द्सणावरणं ) दशनावरणीय (तहा) 


( १६ ) नि्नन्थ प्रवचन 


तथा (वयाशज्जं) वेदनीय (मोह) मोहनीय (तथेंव) वेसेही 
(आउकम्मं) अ युष्कर्म (4) और (नासकम्मं) नाम कम 
(च)ओर (गोहं) गोत्र कमं(य)ओर(तहेव) वैसे ही (अन्तराय ) 
अन्तराय कम (एवमेयाइ) इस प्रकार ये (कम्माइ) कमे 
(अट्टेव) आठ ही (समासओ) संक्षेप से ज्ञानी जनाने कहे हैं। 
(उ) पादपूर्ति अथ मे । 


भ.वार्थः -हे गौतम ! जिस के द्वारा बुछ्ले एवं ज्ञान की 
न्यूनता हे, अर्थात्‌ ज्ञान वृद्धि में बाघा रूप जो हो उसे 
जानावरणीय [ ॥00 ग7% ०॑ हा? लंशी# दा ठ 
एढ्वानाधव फंड धो जो।णी 0)856पर'08 0 ९ी९टी२8 0 
][०प्रतक ए 8९०]पां।एह (70क्‍]०प९८०७ ] ( गआर्थात्‌ ज्ञान 
शक्ति को दबाने वाला ) कर्म कहते हैं। पदार्थ को साक्षातकार 
करने में जो बाघा डाल, उसे दशनावरणीय कर्म कहा गया 
है। आत्सिक ओर अटल सुर्खो में जो धक्का पहुंच,वें, उसे 
मोहनीय कम कहते हैं। जन्म मरण म जो सहारभूत हो वह 
आयुष्कर्म माना गया है। अगरु लघु आदि गुण प्रकट होने 
में जो सहायय भूत हे! वह नाम के है । जीव को अमूतिमान्‌ 
अथात्‌ शरीर राहित होने में बाधक रूप जो हो, वह गंन्र 
कमे कहलाता है। जीव की अनंत शक्कि प्रकट होने में जो 
बाधक रूप हो वह अन्तराय कर्म कहलाता हैं! इस प्रकार 
ये आठों ही कर्म इस जीव को चोरासी की चक्रफेरी में 
डाल रहे हैं। 


नाणावरणु पंचविहं; खुर्ये आभियिश्रोद्दियं । 
ओद्विनाणं तश्यं; मणनाणं चर केवल ॥ ४॥ 


द्वितीय अध्याय (१७) 


ध्नच्ट ५ 


अन्वया थः-हे इन्द्रभूति ! (नाणावरणं) ज्ञानावरणी य 
कम (पंचविद्ट) पांच प्रकार का है ।(सुयय) श्रतज्ञ न वरणीय 
(आपमिशिवोहियं) मतिझ्ञान-वरणीय (तडय॑) तीसरा (ओहि- 
नाणं) अ्रवधिज्ञानावरणीय ( च ) और (मणनाणं) मनः 
पर्यव ज्ञानावरणीय (च) ओर (केवलं) केवल ज्ञानावरणीय | 

भावाथ -हे गोतम ! अब ज्ञानत्वणीय कर्म के पांच 
भेद कहते हैं। सो सुनो । (१) अ्तशानावर णोय कर्-जिस 
के द्वारा श्रवण शक्ति आदि भें न्‍्यतता हो । (२) मालक्षा ता 
वरणीय सम की को शक्ति फ कत द्ोभा हे अवधिता 
चरणोय-जिस के द्वारा परो ज्ष की. वार जानने में न आये 
(४) मन; पर्ये शानाव रण य-दूसरों के मन की बात 
जानने में शक्नि हीन होना (९) केवल जशानावर णीव- पं 
पूर्ण पदार्थों के जानने से असम थे होन।। ये सब ज्ञानत्वाःणीय 
मर्म के फल | । 

हे गोतम ! अब ज्ानावरणीय कर्म बंधने का 
कारण बताते हैं, सो सुनो (१) ज्ञानी के द्वारा बताये हुए 
तत्वा का असत्य बताना, तथा उन्हें असव्य सिद्ध करने की 
चष्टा करना ( २ ) जिस ज्ञानी के द्वारा ज्ञान श्राप्त हुआ है 
उसका नाम तो छिपा देना ओर मे स्वये ज्ञानवान्‌ बना हूँ 
एसा बातावरण फेलाना ( ३) ज्ञान की असारता दिखलाना 
कि इस में पड़ा ही क्या है ? आदि कह कर ज्ञान एवं ज्ञानी 
की अवज्ञा करना। (४) ज्ञानी से ढ्वेष भाव रखते हुए कहना 
कि वह पढ़ा ही क्या है? कुछ नहीं। केवल ढोंगी होकर ज्ञानी 


- (१८) निग्नेन्ध प्रवचन 


होने का दम भरता है, आदि कहना (५ ) जो कुछ सीख पढ़ 
रहा हो उसके काम में बाधा डालने में हर तरह से प्रयत्न करें 
(६ ) ज्ञार्न के साथ अण्ट सण्ट बोल कर व्यध का झगड़ा 
करना | आदि आदि कारण से ज्ञानावरणी य कम भधता है। 


निद्दा तदेव पयला; निद्यानिदा य पयलापयला य। 
तत्तो श्र थीणगिद्धी उ; ५"चमा होइ नायव्या ॥ ४ ॥ 


चकक्‍्खुमचक्ख ओद्विस्ल; दसणे केवल अर आवरखण। 
एवं तु नव बिगप्पं; नायव्ये दंसणावरण ॥६॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्दमूति ! ( निहा ) सुख्व ले जागना 
( तहव ) बसे ही ( पयला ) बडे बेठे अंधना (य) ओर 
(निदहानिह) कठिनता ले जागना (य) और (प्यलापयला) 
चलते चलते ओघना (तत्तो अ) और इसके बाद ( पंचमा » 
पचर्यी ( थीणगिर्डा उ) स्वथानगृद्धि ( होइ) हैं, ऐसा 
( नायब्वा ) जानना (चक्खुमचक्खु अहस्स) चक्षु, अचछु, 
अवधि के ( ४सण ) दशेन भें (य ) और ( केवल ) केवल 
में (आवरणे ) आवरण (एवं तु ) इस प्रकार (नव विगप्पे) 
ना भेद्रों से (दंसणावरणं ) दशनावरणीय कर्म की 
( नायब्व ) जानना चाहिए। 


भांवाथेः-ह गोनम ! अब दर्शनावरणीय कर्म के भेद 
बतलाते हैं, सो सुने। (५ ) अपने आप ही नियत समय पर 
निद्रा से मुक होना (२) बढे बेठे, ओवना। अर्थात नींद 
लेन। (३ ) नियत समध पर भी कटिनता से जागना (४) 
चलते फिरते ओंधना ओर (५) पांचवां भेद वह हैं कि 


द्विताय अध्याय (१६) 


सोये बाद छः मास बीत जाना, ये सब दशनावरणीय कमें 
के फल हैं | इसके सिवाय चक्तु में दृष्टिसानध्य या अन्घेपन 
आदि प्रकार की हीनता का होना तथा सुनने की, सूँघने 
की, स्वाद लेने की, स्पश करने की, शक्ति में हीनता, मन 
द्वारा अवधिदशन होने भे और केवल दशन अर्थाच्‌ सारे 
जगत को हाथ की रेखा के समान ठेखने में रूकायट का 
आना ये सब के सब ने प्रकार के दर्शनावरणीय कमे के 
फल है ।हे आर्य ! जब आन्मा दर्शनावरणीय [ 72- 
एण्राशंध0॥ 0056पणए९ रिं0पत७ ] कमे बांच लेता है तब 


बह जीव ऊपर कहे हुए फले। को भोगता है । श्रब हम यह 
बतावेंगे कि जीव किन कारणों से दर्शनावरणीय कमे बांध 
लेता है । सो सुनो--( + ) जिस को अच्छी तरह से दीखता 
है उसे भी अन्धा और काना कह कर उस के साथ पिरुद्धता 
करना (१) जिस के द्वारा अपने नेत्रों को फायदा पहुचा हो 
आर न देखन पर भी उस पदा4 का सच्चा ज्ञान हो गया 
हो उस उपकारी के उपकार को भूल जाना (३) जिसके पास 
चक्तु ज्ञान से परे अवधिज्ञान है, जिस अवधिदर्शन से वह 
कई भव अपने एवं ओरों के देख लेता है | उसकी अवज्ञा 
करते हुए कहना कि, क्या पड़ा है ऐसे अवधिज्ञान में ? 
(४) जिस के दुखते हुए नत्रों के अच्छे होने में वा चक्तु 
उदशन से भिन्न अचचु के ढ्वारा होने वाला दशेन में 
ओर अवधि दशशन के प्राप्त होने में एवं सारे जगत्‌ को 
हस्तामलकचत्‌ देखने वाले ऐसे केवल दशेन प्राप्त करने में 
रोड़ा अटकाना (५) जिसको नहीं दिखता है, या कम दिखता 
है, उसे कहे कि इस घूत को अच्छा दिखता है तो भी अन्धा बन 
शैब है। चचु दर्शन से /भिज्न अचचु दर्शन का जिसे अच्छा 


(२०) निग्रन्थ प्रवचर 


बोध नहीं होता हो उसे कहे कि जान बूक कर मूस्वे बन रहा 
ह | और जो अवधि दर्शन से भव भवान्तर के कत्तेष्यों को 
जान लेता है उसको कहे कि ढोंगी है । एवं केवल दर्शोन से 
जो प्रत्येक बात का स्पर्शीकरण करता है उसे असत्य बादी कह 
कर जो दर्शन के साथ हवपष भाव करता है । ( ६ ) इसी प्रकार 
चत्तुदशशनीय, अचक्षुदर्शनीय, अवधिदर्शनीय ए4 केवल दशे- 
नीय के साथ जो टण्टा करना है! 


बी 


चयर्णय पे अ' दुधिट, ल्यमसाय च आदियं। 
सायस्स उ बह भेया; एमेव आलायस्ख वि ॥७॥ 


अन्वयाथः-हे इन्द्रभूति ! ( वेयणीय पि ) वेदनाय 
कर्म भी ( सायमसाय थे ) साता और असाता ( दुविहं ) 
यों दो अकार के ( आहहिय॑ ) कहे गये हैं । ( सायस्स 2 साता 
कि श झ३ कक का ब ख 
के (उ ) तो ( बहू) बहुत से ( भेया) भेद है ।(एमेव असा 
यस्सा वि) इसी प्रकार असाता वेदनीय के भी अनेक भेद हैं। 


भावार्थः-हे गोमत ! फुंसी, फोड़े, ज्यर नेन्रशूल आदि 
अन्य चिंता ये सब शार।रिक ओर मानसिक वेदना असाता- 
बेदनीय कर्म के फल हैं । इसी तरह निरोग रहना, चिन्ता 
फिक्र कुछ भी नहीं होना ये सब शारीरिक और मानसिक 
सुख साता-वेदनाय कम के फल है। हे गौतम ! यह जाब 
साता और श्रसाता वेदनीय कर्मो को किन किन कारणों से 


१-अ पाद पूर्त्यथम । 


द्िनीय अध्याय (२१) 


बाघ लेता है, सो अब सुने।धन सम्पत्ति आदि ऐहिक सुख 
ग्राप्ति होने का कारण सातावेदनीय का बॉन्धन है।यह 
साता वेदनीय बैग्चन इस अकार बेंधता है-दों इन्द्रियवाले 
लट गिण्डोरे आदि, तीन इन्द्रियवाले चींटियें, मकोड़े जूँ 
आदि, चार इन्द्रियवाले मक्‍्गी, मच्छर, मेरे आदि पांच 
इन्द्रियवाले हाथी, घोड़े, बेल, ऊंट, गाय, बकरी आदि तथा 
वनस्पति स्थित जीव ओर पृथ्वी, पानी, आग, वायु इन 
स्थावर जीयों को अनुकम्पा करने से तथा इन जाँवों 
को क्रिसी प्रकार से कष्ट और सोच नहीं पहुँचाने से 
एवं इन को कुराने तथा अश्रपात न कराने से, लात घुसादि 
से न पीटने से परितापना न देने से, इनका विनाश न 
करने से सातावेदनीय्र का बैंघ होता है । 


होता है, वह इन 
कारणों से होता है दूसरों को दुख देने से. सोच उत्पन्ञ 
करने से कुराने से. अशुपात कराने से दूसरों को, पीटने से, 
परिताप ठेने से, प्राण, भूत, जीव, और सत्व इन चार ही 
प्रकार के जीवें| को दुःख देने से, फिक्र उत्पन्न कराने से 
भकुरान से अर्थैपात कराने से, पीटने से परिताप व कष्ट 


उत्पन्न कराने से असाता वेदनीय का बंध होता है । 


शारीरिक ओर मानसिक जो दस्व 


च्छ 


॥ 


मोदाणिज पि दुधिढ, देसण चरण तद्दा। 
दंखण तिविद्द बुत्त, चरण दुविद्द भव ॥ ८॥ 
अन्वयार्थ:--हे इन्द्र भूत ! ( मोह शिज्ज पि ) मोहनीद 


कर्म भी ( दुविह ) दो अकार का है। (दंसणे) दर्शन भइर्नाय 
( तहा ) तथा ( चरणे ) चारिश्र मोहनीय । अब ( दंसणे ) 


(२२) निग्नेन्थ प्रवचन 


हल थे ४ व. ८. हल पट टच आ अल अ्लण ला 


दर्शन मोहनीय कर्म ( तिविहं ) तीन प्रकार का ( बुत्त ) कहा 
गया है । ओर ( चरणे) चारित्र मोहनीय (दविहं) दी प्रकार 
का ( भवे ) होता है । 


भावार्थ:-हे गं।तम ! मोहनीय कर्म जो जीव बांध लेता 
है उसको अपने आत्मीय गुणों का भान नहीं रहता है। 
जैसे मदिरा पान करने वाले को कुछ भान नहीं रहता। 
उसी तरह मोहनीय कम के उठय रूप भें जीव को शुद्ध 
श्रद्धा ओर क्रिया की तरफ भान नहीं रहता है। यह कर्म 
दो प्रकार का कहा गया है । एक दर्शान मोहनीय दसरा 
चरित्र मोहनीय | दर्शन मोहनय के तीन प्रकार ओर चारिश्र 
मोहनीय के द। प्रकार होते हें । 


सम्मत्तं चव मिच्छत्त, समामिच्छत्तमव य । 
एयाओ तिगिण पयडी श्रो; मो हररि,ज्जस्ल दे सण ६ ६॥ 


अन्वयाथ :- ४ इन्द्रभूति ! ( भोहणिज्जस्स ) मोहनीय 
संबंध के (दूसऐ) दर्शन मे अर्थात्‌ दर्शन मेहनी य में ( ण्या- 
आओ) ये ( तिणरणी ) तीन प्रकार की ( पयर/ओ )> प्रकृतियां 
ह ( सम्मत्त ) सम्यक्त्व मोहनीय ( भिच्छत्त ) मिथ्यात्व 
मोहर्नय ( य ) और ( समामिच्छत्तमेव ) सममिथ्यात्व 
मोहनीय ही 


ए्अ को कि ६ पु 
भावाथ:-६ गौतम ! दर्शन मेह नीय कर्म तीन प्रकार का 
होता है। एक तो सम्यक्त्व मोइनीय-इस के उदय में जीव को 
सम्यक्त्व की प्राप्ति तो हो जाती हैं, परन्तु माहवशे ऐहिक 


द्विताय अध्याय (२३) 


सुख के लिए तीथकरों [ 2 [0णावेएः ण॑ 0फ पिशकी953 
शंद्र छाणाएव, गधा ०ए ग्रर०,. ]8५७. ऋणाथ ) 
की माला जपता रहता है यह सम्यक्त्व मोहनीय कम का 
उदय हे। यह कमे जब तक बना रहता है तब तक उस जीव 
के माक्ष के साज्नि ध्यकारी क्षात्रिक गुण को रोक रखता है | 
आ।र दूसरा मिथ्वात्वभोहनाय है । इस के उदय काल में जीव 
सत्य का असत्य आर असत्य को सत्य समझता हैं। आर 
इसी लिए वह जीव चारासी का अन्त नहीं पा सकता । 
चीदवें गुणस्थान (० ॥+ ४७8०३ ्रणपपग8 सिं88 
'णीर्स 6४८ ) पर जीव की मुक्र देती दे । पर यह भिध्प्रात्व 
।हनीय कम जब को दूसरे गुशस्थान पर भ पेर नहीं रखने 
देता। तब फिर तीसरे ओर चाथ गुण स्थान को तो बात ही नि 
राली है । इसका तीसरा भेद समाशिधथ्यात्व मोहन य हैं । इस 
के डदय काल में जाव सत्य असत्य दोन। को बराबर समझता 
है। जिसपे हे गत म ! यड़ आत्प्रा नतो समदष्टि को श्रेणी 
में है आर न यथार्थ ग्रहस्थ घर्म का ही पालन कर सकी 
ह अथात्‌ यह कर्म जीव को तीसरे गुण स्थान के ऊपर देखने 
तक का भी मोक्रा नहीं देवा है। है गे।तस अब हम चरित्र 
मोहन य के भद कहते है, से। सुनो- 
चरेत्तमोदणं ऋच्मं, दुवदे तु चविद्रादिय। 
कसलायमादारउज्जे तु, नो साय तद़ेव य ॥ १० ॥ 
अबयाधथेः-हे इन्द्रभूत | ( चारत्तमोहरं ) चारित्र 


मोहनीय ( कम्मं ) कम ( दविह ) दो प्रकार का ( विश्वा- 
हिय ) कहा गया है । ( कसायमोहाशणिज्स ) क्राधादि रूप 


(2०) पिप्रन्थ प्रवचन 


भेगने में अति वह ( य ) और ( तहेव ) वैसे ही ( नोक * 
साथ ) क्रोघादि के सहचारी हास्थादिक के रू4 में जो 
अनुभव में आवे। 


भावा थेः-हे गौतम ! सपार के सम्पूर बेभव को 
व्यागना चारित्र चर्म कहलाता है, उप चारित्र के अज्भीकार 
करने में रोड । अटकाता हैं उसे चारित्र मोहनीय | 6॥ए गए £ 
#86 086८७ 07 कैग्रपेध्ा5 7720 ००४4० ) कहते हैं । 
यह के दो प्रकार का है। एक तो कछोधादि रूप में अनुभव 
आता है। अर्थात्‌ हंखता, भोगेों में आनंद मानता, धर्म 
में नाराजी आदि होन। चह इस के का उदय है। 


सोल्लसाविह भएण; कम्पे तु कसायन्न। 
घर 


सत्तविहे नवाजिद वा; कम्म नोकसायज ॥ ११ ॥ 


अन्वया थः -हे इस्द्रभूति ! ( कलायज ) क्रोेधादिक 
रूप से उत्पन्नहेनवाल। ( कम्मं तु ) कर्म तो (भेण्श) भेदों 
करके ( सोलसविह ) से,लड़ प्रकार का | ओर (नोकसा- 
यज्े ) हास्यादि से उत्पञज्न होने वाला जा ( कम्म ) कर्म हे 
वह ( सचचिहे ) सात प्रकार का (वा ) अथवा (नवविहं ) 
नो प्रकार का माना गया है। 


भसावा्थे:- हे रैम ! क्रेघोद से उस्तन्न हे।ने वाले 
कर्म के सोलह भर हैं| अततानुबेबी क्रोध, मान, साथा, 
लोभ, यो अपग्रद्याख्यानी, प्रयाख्पानी और सनल के चार 
भेदों के साथ इसके सोलह भद हो जाते है । और नेोकसाय 
से उत्पन्न होने वाले कम के सात अथवा नो भेद कहे गये 


द्वितीय अध्याय (२४) 


जपिच्कजच्टचभ हे ५9 5 टय >३- ६ हे, हू 3० जड़: 


है। वे यों है | हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 
बेद यों सात भेद होते है और वेद के उत्तर भेद केने से नो 
भेद हो जाते हैं । अत्यन्त क्रोध, मान, माया, और 
लोभ करने से तथा मिथ्या श्रद्धा में रत रहने से और 
अयती रहने से मोहनीय कर्म का बंध होता है 

ले गोत्तम [ऋय हम आयुष्यकमे ( पफण ७ वट्‌॥७ए08 छए 
फि कंब० ए॑ शवांदी & 850 फद्घ8 $0 ॥ए्रांछे 8 (6 
ए०४०० ) का स्वरूप बतल्ञावेंगे। 


नेरइयतिरिक्खाउ, मणुस्साउं तद्देवय। 
देवाउश चउत्थ तु; आउकस्म चडठ॒ज्विद ॥१२॥ 


अन्वयाथः-ह इन्द्रभूति | ( आउकम्म 2 आयुष्य 
कर्म ( चउब्विह्ठ ) चार प्रकार का है ( नेरइयतिरिक्खा ) 
नरकायुप्य तिर्यचायुथ्य ( तहव ) वैसे ही ( मणुस्सार्ड ) 
भजुम्यस्युष्य (य ) ओर ( चउत्थे तु ) चोथा ( देवाउओं ) 
देवायुष्य है । 


भावाथ+-है गौतम ! अ।रमा के नियत समय तक एक 
ही स्थान रहने की मियाद को आरायुष्य कभे कहते हैं। यह 
आयुष्य कम चार प्रकार का है। (१) नरक योनि में रहने 
की मियाद को नरकायुष्य ( २) तियेच योनि में रहयने.की 
सियाद को तिर्थचायुष्य ( ३ ) मनुष्य योति में रइने की 
मियाद को मनुष्यायुष्य आर ( ४ ) देव योत्ति में रहने की 
मियाद को देवायुष्य कइ्ठते है। 


है गौतम ! अब हम हन चारों दस मद कि कु आयुष्य किन 
किन कारणों से बैंधता है उसे कहते हैं 


(२६) निर्गरन्थ प्रवचन 


शा आय 3 3 3 


अत्यन्त लालसा रखना, पंचेन्द्रिय जीवों का वध करना तथा 
मोस खाना, अति ऐसे कार्यो. से नरकायुष्य का बंध हे/ता 
है। कपट करना, कपट पूर्वक फ़िर कपट करना, असत्य 
भाषण करना, तोलने की वस्तुओं में ओर नापने की वस्तुओं 
में कमीबेशी लेना देना आदि ऐसे कार्यों के करने से तिर्य- 
चायुध्य का बैँध होता है | निष्कृपट ड्य्रवहार करना, नम्रभाव 
होना, सब जीवों पर दया भाव रखना, तथा ईरषा नहीं करना 
आदि कार्यों से मनुष्यायुष्य का बँध होता है | सराग संयम 
व ग्रहस्थ धममं के पालने, अज्ञानयुत्‌ तपस्था करने, बिना 
दृच्छा से भूख, प्यास अधददि सहन करने तथा शील ब्रत 
पालने से देवायुप्य का बेंध होता है। 

है गौतम ! अब हम आगे नाम कर्म [ [76 69 एए॑ 
० 008 8 एकांत ० िब्ल्ता88 0ए जोरों) 8 80वीं 
800 पां7९8 & 0876 ] का स्वरूप कद्दते हैं, सो सुनो:-- 
नामकम्म तु दुधिद, खुद असृद्द च आद्ियं। 
सुद्दस्स य बह भेया, एमेव अखुदरुस थि।॥ १३॥ 


अन्वया थेः-हे इन्द्र भूति ! ( नामकम्म तु ) नाम कर्म 
तो ( दुविई ) दो प्रकार का ( आहिय॑ ) कहा गया है। 
( सुहं ) शुभ नाम कर्म ( च ) ओर ( असुहं ) अशुभ नाम 
कर्म जिस में ( सुहरस ) शुभ नाम कमे के ( बहू ) बहुत 
( भेया ) भेद हैं । ( य ) शोर ( भसुहस्स वि ) अशुभ नाम 
करे के भी ( एमेव ) हसी प्रकार अनेक भेद माने गये हैं । 


भावाथेः-हे गौतम ! जिस के द्वारा शरीर सुन्दः 
राकार हो अथवा असुन्दराकार आदि होने में कारण भूत 


द्वितीय अध्याय (२७) 
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हो वही नाम करे है। यह नाम कर्म दो प्रकार का माना 
गया है| उन में से एक शुभ नाम कमें और दूसरा अशुभ 
नाम कम है । मनुष्य शरीर, देव शरीर, सुन्दर अंगोपाक् 
गोर वर्णादि, वचन में मधु रता का होगा, क्लोकग्मिय, यशस्वी 
तीर्थंकर अति आदि का होना, अदि २ ये सब के सब शुभ॑ 
नाम कर्म के फल हैं । नारकीय, तिर्यच का शरीर धारण 
करना, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, आदि में जन्म क्ञेना, बेडोल 
अंगोपा डर का पाना, कुरूप ओर अयशरस्वी होना।ये सब 
अशुभ नाम कमे के फल हैं। 
हे गौतम ! शुभ अशुभ नाम कर्म कैसे बैंधता है सो 
सुनो:-मानसिक बाचिक ओर कायिक कृत्य की सरलता रखने 
से और किसी के साथ किसी भी प्रकार का बेर विरोध न करने 
व न रखने से शुभ नाम कर्म बंधता हैं । शुभ नाम कर्म के बंधन 
से विपरीत वतोब के करने से, अशुभ नाम कर्म बँधता है। 
है गौतम | अब हस आगे गोज कमे का स्वरूप बतलावेंगे ) 
शोयकरम्म तु दुविह, उच्चे नीअ च आदहदिआ | 
डच्च अद् विददे दोह, एवं नाॉश्रेथि आहदिआ॥१४॥ 
अन्वयार्थ:-है इन्द्रभूति ! ( गोयकस्म तु ) गोन्र कर्म 
९ दुविह ) दे प्रकार का ( आहिआं ) कहा गया है। (उच्च) 
उच्च गोन्न कमे (च )ओर (वी > नीच गोत्र करे 
( उच्च ) उच्च गोत्र कर्म ( अट्टविह ) अ(ठ प्रकार का 
( होषट ) है ( बीआ वि) नीच योत्र कर्म भी (एवं) इसी तरह 
आठ प्रकार का होता है ऐसा ( आहिआ ) कहा गया है। 


भावा र्थ:-ह गौतम ! उच्च तथा नीच जाति के आदि 
सिल्षने में जो कारण भूत हो उसे गोत्र कम कहते हैं । यह 


(२८) निम्नेन्ध प्रबचन 
गोत्र कर्म ऊंच,नीच में विभक्र होकर अ।ठ प्रकार का होता है । 
ऊंच जाति और ऊँचे कुल में जन्म लेना,बलवान होना,सुन्दरा- 
कार द्वोना, तपवान्‌ होना, प्रत्येक व्यवहार में अथ प्राप्ति का 
होना, विद्वान होना, ऐश्वरयेवान्‌ देना ये सब ऊंचे गाौन्न के 
फल स्वरूप में होते हैं। ओर इन सब बातों के विपरीत जो 
कुछ है उसे नीच गोत्र कम का फलादेश समाकेए। 


हे गे।तम ! वह ऊँच नीच गोत्र कमे इस प्रकार से बैधता है। 
स्क्‍कीय माता के बेश का, पिता के बैश का, ताकत का, रूप 
का, तप का, विद्वत्ता का ओर सुलभता से लाभ होने का, 
घमण्ड न करने से ऊंच गोश्न कमे का बेंध होता है । और 
इस के विपरीत अभिमान करने से नोच गे,न्न का बंध होता 
है। हे गोतम ! अब अध्तराय कर्म [706 शंहए॥ ए8तं०७ 
रत दफा ( वेल्ांग्रए ) ज्रशिी। ब#ेेॉशए9 धद्ाप9४, 
[707, ८0707, ॥8))])079 ४५ ७030 ]0छ्९) ) का स्वरूप 
बतलाते हैं । 


दाणे लाभे य, भोगे य उवभोगे धीरिए तहा । 
पंचवेद्॒मभदरायं, समासेण विआईदिय 0 १४ ॥ 


न्वयाथः- है इन्द्रभ[त ! ( अन्तराय ) अन्तराय 
कमे ( समासेण ) संक्तेप से ( पंच-वेह ) पाँच प्रकार का 
( विशज्ञाहिय ) कटद्दा गया है । ( दाणे ) दानान्तराय ( थे ) 
ओर ( लाभे ) ल्लाभान्तराय ( भोगे ) भोगान्तराय (य >) 
ओऔर ( उचसोगे ) उपभोगान्तराय ( तहा ) चेसी ही 
( चीरिए ) वीयोन्तराय | 


द्वितीय अध्याय (२६) 
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भाषाथः-हे गौतम ! जिस के उदय से हच्छित बस्तु 
की प्राप्ति में वाधा अधि वह अन्तराय के है। इस के पांच 
भेद हैं। दान देने की वस्तु के विद्यमान होते हुए भी, दान 
देने का अच्छा फल जा/नते हुए भी, जब दान नहीं दिया 
जाता है, वह दानान्तराय है । व्यवहार में वा मँगने से सब 
अकार की सुविधा होते हुए भी जो आप्त न हो सके वह 
लाभान्तराय है। खान पान ग्रादि की सामग्री के ब्यवस्थित 
रूप से होने पर भी जो खा, पो, न सके, खा ओर पी भी 
लिया तो हज़म न किया जासके,वह भागान्तराय कर्म है । 
भोग पदार्थ वे है, जो एक बार कम भें प्ाते हैं।ऊजत 
भोजन, पानी अ(दि । ओर जो बार बार काम भे अत्ते दे 
उन्हें उपभोग माना गया है। जैसे बस, आ्राभूषण अर्धद 
अतः जिसके उदय से उपभोग का सामठ संघर्ठित रूप से 
स्वाधीन द्वोत्ते हुए भी अपने काम में न त्ी जा सके उसे 
उपभोगान्तराय कर्म कहते हैं । आर जित के उदय से युवान 


(र बलवान हे/त हुए भी कोई कार्य न किया जा सके, वह 
वबायान्तराय कभ का फलादश है । 


है. 


हे गे।तम | यह अन्तराय कर्म निम्न अकार से बेंधता है। 
दान देते हुए के बैच बाघा डालने से, जिसे लाभ होता 
हो उसे धक्का लगाने से, जे खा, पी रहा है या खाने, पीने 
का जो समय हुआ हं। उसे ट/लने से, जो उपभाग की सामग्री 
को अपने कामम स्व रहा हो उसे अम्तराय देने स, तथा 
जो सेवा धभ का पालन कर रहा हो डस के बीच रोड़ा 
अटकाने से, अददि आदि कारणें से वह जीव अन्तराय करूं 
बांध लेता हैं । 


(३० ) निम्र/ प्रवचंद 


जीज्जजा 
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है गौतम ! अब हम झाठों कर्मों की पृथक प्रथक्‌ स्थिति 
कहेंगे से| सुनो | 


उद्द्दिसीरिसमामाणं; तीसई का झोडीओ ! 

उफकोखिया ढिई होई, अतोमुहुत्त जद रिणया ॥१६॥ 
आषरणिज्जाण दुशइपि; बेयशज्जे तद्देव य ॥ 
अतराप य कस्प्रमि, ठिई एसा विश्रा्टिया॥ १७ ॥ 


भग्वयार्थ:- हे इन्द्रभूति ! (दुणइं पि ) दोनें। ही 
( आवररणिज़्जाण ) ज्ञानावरणीय व दशेनावरणीय के 
की ( तीसई ) तीस ( कोडिकेडीओ ) कोटाकेदि ( उद- 
हिसरिसनामार्ण ) समुद्र के समान है नाम जिसका ऐसा 
सागरोपम ( उक्‍्कासिया ) ज़्यादा से ज़्यादा ( ढिई ) स्थिति 
( हे।इ ) है ( तहेव ) बैंस ही ( वेमणिज्ज ) वेदनीय ( य ) 
ओर ( अन्तराए ) अन्तराय ( कम्मस्मि ) कसे के विषय 
में भी ( ऐसा ) इतनी ही डस्कृष्टी स्थिति है और ( जह- 
रिणया ) कम से कम चारों कर्मों की ( अन्तोमुहुत्त ) 
अन्तरमुहूत्ते ( ठिईं ) स्थिति ( विज्ञाहिथ ) कही है। 


भावार्थ:-हे गौतम ! ज्ञानावरर्णय, दशंनावरणीय 
वेदनीय और अ्न्तराय ये चारों कर्म अधिक से अधिक 
रहे तो तीस क्रोडाक्रोड़ी ( तीस क्ोड़ को तीस फ्रोड़ से गुला 
करने पर जो गुणनफल आवे वह ) सागरोपम की इन की 
स्थिति मानी गयी है। और कम से कम रहे ते अन्तर 
मुहूर्स की इन की स्थिति होती है। 


द्वितीय अध्याय (३१) 
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उदद्दिसरिसनामारणं, सत्तीर कोडिकाडीओ 
मेदणिज्जस्ल उकको शा,अन्‍्तो मु दुत्त गाइरिणया। १८॥ 
तेसास सागरोघम; उककेोसेण विभादया। 

ठिई उ आउक+मस्स; अन्तोमुहुत्त जदर्णिया॥१६॥ 
उद्द्विलरिसनामाणं; वी खई काडि शोडोझे । 
नामगोसाण उक्कोसा;अट्ट मुदत्ता जदरिणया॥२०॥ 


अन्वयाथ:-हे इन्द्रभूति ! (मोहशिज्जस्स) मोहनीय 
के की ( उक्कोसा > उत्कृष्ट स्थिति श्र्थात्‌ ग्रधिक से 
अधिक ( सर्तारे ) सत्ततर( क,डिकोडीओ )कोटा कोटि (उद- 
हिसरिस नामाणं ) सागरोपम है। और( जहरिणया)जघन्प 
( अन्तोमुहुतं ) अ्न्तरमुह ते, और ( आउकम्मरस ) आयु 
प्य कर्म की ( उक्कोसेश ) उत्कृष्ट स्थिति ( तेत्ती्स सागरो- 
बम ) सेंतीस सागर.पम की है। और ( जहरिणया >जघन्य 
( अन्तोमुहुतं ) अ्रन्तरमुहत्ते की ओर इसी प्रकार ( नाम 
गोत्तारण ) नाम कर्म ओर गोश्र करें की ( उक्‍्कोसा ) उत्कृष्ट 
स्थिति ( बीसढ़े ) बीस ( कोडिको्डीओ ) कोटाकोटि (उद- 
हिसरिसनामाण ) सागरोपम की हे । ओर ( जहशिणया ) 
जघन्य( भ्रष्ट )>आउ (९ मुदुुत्ता ) मुहृतकी ( ढिई ) स्थिति 
( विश्ञाहिया ) कही है । 


भावाथः*-है गौतम ! मोहनीय कर्म की ज़्यादा से 
ज़्यादा स्थिति सत्तर क्रोड़ाफ्रोड़ सागरोपम की है। ओर 
जघन्प ( कम से कम)स्थिति अन्तर मुहर की है। आयुष्य 


(३२) निम्नन्थ-प्रवचन 


कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेंतीस सागरोपम की और जघन्य 
अन्तर मुहूसे की है। नाम कर्म एवं गोत्र कर्म की उत्कृष्ट 
स्थिति बस कोटाकोटि सागरोपम की है ओर जघन्य आठ 
मुहर्त की कही है । 

एगया देवलाएलु; नरणसु थि एगया। 

एगया आखुरे कार्य; अद्दाकस्मद्दि गउरछइ ॥२१॥ 

अन्वया थेः--हे इन्द्र भूति ! यह भ्रास्मा (एगया) कभी 
तो ( देवलोएसु ) देवलोक में ( एगया ) कभी ( नरणस्‌ 
वि ) नरक में ( एगया ) कभी ( असुरं ) भवनपति आदि 
असुर की ( कार्य ) काया को प्राप्त होती है। (अहाकर्म्मीह) 
जैसे कर्म किये है, उन के अनुसार यह ( गच्छई ) जाती है। 


भावाथे:--हे गौतम ! आत्मा जब शुभ कर्म उपाज॑न 
करती है तो वह देवलोक में जाकर उत्पन्न होती है यदि वह 
आत्मा अशुभ कर्म उपाजन करती है तो नरक में जाकर 
घोर यातना सहती है।ओ।र कभी अज्ञान पूवेक बिना 
इच्छा से क्रिया कारइ करती है तो वह भवनपति अदि देवों 
भे जाकर उत्पन्न होती है। इस से सिद्ध हुआ कि यह आत्मा 
चर छू अ चर, 
जैसा कर्म करती है वैसा स्थान पाती है ! 

तेण जद्दा संधिमुद्दे गही ५; 

सकस्पुणा किश्वर पाव कारी 
एवं पया पेश इंच लोए; 
कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥ २२ ॥ 


अन्वया थे; -है इब्वभूति ! (जहा) जैसे ( पावकारी ) 
पाप करने वाल! ( तेणे ) चोर ( संधिमुहदे ) खात के मुँह 


द्वितीय अध्याय ( ३३) 
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पर ( गह्दीए ) पकड़ा जा कर ( सकम्सुणा ) अपने किये हुए 
करे के द्वारा ही ( किच्चई 2 छेदा जाता है, दुःख उठाता 
है, ( एवं ) इसी प्रकार ( पया ) प्रजा अथात्‌ लोक (पेक्चा) 
परलोक ( च ) और ( इहलोए ) इस लोक में किये हुए 
दुष्कर्मों के द्वारा दुःख उठावेंगे | क्योंकि ( कडाण ) किये 
हुए ( कम्माण ) कर्मो को सेएरे बिना ( मुक्ख ) कर्स रहित 
आत्मा ( न ) नहीं ( अत्थि ) होती है। 


चर 


भावाथे:--हे गौतम ! कर्म कैसे हैं? जैस काई अत्या 
चारी चोर खात के मुँह पर पकड़ा जाता है, ओर अपने 
क्ृत्यों के द्वारा कष्ट उठाता है अथांत प्राणान्त कर बेठता है। 
वैसे ही यह आत्मा अप) किये हुए कर्मों के द्वारा इस लोक 
ओर परलोक में महान दुःख उठाती है! क्योकि किग्रे हुए 
कर्मो को भोगे बिना मोक्ष नहीं मिलती है। 


खखसारमावण्ण परस्स भद्दा, 

साहारण जे च करइ कम्म। 
कम्मस्स ते तस्स उ घयकाले, 

नबंधवा बंधवर्य उविति ॥ २३॥ 


( १ ) एक समय कई एक चोर चोरी करने को जा 
रहे थे। उन में एक सुतार भी शामिल हो गया। वे चोर 
एक नगर में एक धनाद्य सेठ के यहां पहुँचे बद्ां उन्होंने 
उघ लगाया। सैंथ लगाते लगाते दीवाल में काठ का एक 
पिया दिख पढ़ा, त4 वे चोर साथ के उस सुतार से बोले 


4६६७) | निर्न्थ प्रवचन 
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अस्वयाथेः -हे इन्द्रभूति ! ( संसारमावण्ण ) संसार 
के प्ररेंच में फँसो हुईं आत्मा ( परस्स ) दूसरों के ( अटद्ठा 2 
लिए ( च> तथा ( साहारणं ) स्व और पर के लिए ( ज॑ 2 
जो ( कम्म॑ ) कर्म ( करेह ) करती है। ( तस्प उ) उस 
( कम्मस्प ) कर्म के ( वेपफ़ाले > सोगते समय (ते) 
के ( बधवा ) कीटुसिबिक जन (वेघवर्य) बन्घुस्वपन को (न) 
नहीं ( उर्वित्ति ) आप होते हैं। 








कि अब तुम्हारी बारी है, पटिया काटना तुम्हारा काम है। 
अतः छुतार अपने शत्नरों द्वारा काठ के पटियरे को काटने क्षमा 
अपनी कारीगरी दिखाने के लिए सै के छेद में चारों ओर 
तीखे तौख कंगुरे उठने बना दिये | फिर वह खुद चर करने 
के लिए अन्दर घुपा ज़्यो दी उतने अइर पैर रसता,त्वों हा मकान 
म लि ने उसका पैर पकड़ तिया। सुतार चिह्ल'या, द्‌ ड़ दौड़, 
ओर बोला-म-का--न मा-लि-क--मकान मा-लि--क ! मेरे 
पोव छुड़ाओ | यह सुनते ही चोर कर, ओर लगे सर पकड़ 
का खींचने ।| सुतार बेच रा बड़े ही कमेले में पड़ गया। भीतर 
आर बाहर दोनों तरफ से जोरों की खे चातानी होने लगी 
बस, फि था! जेते बीज उपने बये फल भी कैवी ही 
उस्ते काटनी पड़ी | उस्त के निजू बनाये हुए संघ के पेने पैंने 
कंगूरों ही ने उसके प्राणों का अन्त कर दिया। आत्म! के लिए 
भ॑; यही बात लागू होतो है। वह भी अपने ही अशुभ कर्मों के 
द्वारा सोक ओर परलाक में महात्‌ कष्ट के ककफररों में 
षड़ती हे । 


द्वितीय भ्रध्याय (३५ ) 
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भावाथेः-हे गैतम ! संसारी आत्मा ने दूसरों के 
तथा अपने लिए जो दुष्ट कर्त उपाजन किये हैं, वे कम जब 
उसके फल स्वरूप में अवेंगे उस समय जिन बन्धु बान्ध्वों 
और मित्रें। के लिए तथा स्वतः के लिए वे दुष्कर्म किये थे वे 
कोई भी आकर पाप के फल भोगने में सरिपलित नहीं हैं गे। 


न तरस हुक्ख विभयंति नाइओ; 
ते मित्ततगा न खुया न बन्धवा | 
इक्की सय पच्वरुद्दा३ दुकक्ष; 
कतार मव अरखुजाइ कम्म॥ २४ ॥ 


अन्वयाथ:- है इन्द्रभूति ! ( तरस ) उस पाप कर्म 
करने वाले के( दुक्खे ) दुःख को ( नाइओ ) खजन वगेरह 
भी (न) नहीं (विभयेति) विभाजित कर सकते हैं और (न) 
नहीं ( मित्ततगा ) मित्रतवगे ( न ) नहीं ( सुया ) पुच्च वर्ग 
(न ) नहीं ( बधवा ) बन्धुजन कमो के फल से बचा सकते 
है। ( इक्क्ो ) वही भ्रकेला ( दुक्खे ) दु:ख को (पच्चणु” 
होइ ) भोगेगा ! क्योंकि ( करे ) कर्म ( कत्तारमेव 2 करने 
वाले ही के साथ ( थणुनाह ) जावेगा । 


भावार्थ:- हे गौतम ! किये हुए कमों का जब उदय 
होता है। उस समय ज्ञाति जन, मित्र लोग, पुत्रवर्ग, बन्धु 
जन आदि कोई भी उन में किसी भी तरह की कमी नहीं 
कर सकते हैं। जिस आरमाने कर्म किये हैं वही आत्मा 
अकेली उसका फल भी भोगेगी। यहाँ से मरने पर किये 
हुए कर्म करने वाले के साथ ही जाते हैं। 


(३६ ) निग्रन्थ-प्रवचन 
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चिश्या दुपरयं थे चउप्पयं च; 
खित्त गिद्द धराधन्न व सब्बं । 
सकस्मप्पवीओे अवसो पयाहई। 
पर भर्ष सुन्दर पावरग वा ॥ २५॥ 


अन्वयाथः-है इन्द्रभूति ! (सकम्मप्पषीओ) अात्मा 
का दूसरा साथी उसके अपने किये हुए कर्म ही है। इसी से 
( अवसो ) परवश होता हुआ यह जीव ( सब्द ) सब 
( दुपय॑ ) स्त्री, पुत्र, दास, दासी, आदि ( च ) और ( चड 
प्यय ) हाथा घोड़े आदि ( च ) और ( खिल ) खेत वगैरह 
( गिह ) घर ( धण >) रुपया, पेसा, सिक्का वगेरह ( घन्न ) 
अन्न वगैरह को ( चिच्चा ) छोड़ कर ( सुन्दर ) स्वर्गांदि 
उत्तम ( वा ) अथवा ( पावर ) नरकादि अधम ऐसे (प<- 
भव ) परभव को ( पयाहइ ) जाता है | 

भावार:-हे गौतम ! स्वकृत कर्मा के आधीन होकर 
यह आस्या स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़े, खत, घर, रुपया, पैसा, 
घान्य, चँदी, सुवर्ण आदि सभी को रूत्यु की गोद में छोड़ 
कर जैसे भी शुभाशुभ कर्म इस के द्वारा किये होते हैं उन 
के अनुसार, स्वर्ग तथा नरक में जाकर उत्पन्न होती है । 

जहा य अडप्पभ्वा बलागा; 

अंडे बलागप्पभव जदड्ा य। 


एम्रब मोद्दाययणं खु तग्दा; 
मोइ थे तराद्यययणं वर्यति ॥ २६ ॥ 
अन्ययाथेः-हे इन्द्रभूति ! ( जहा य ) जैसे ( अडष्प- 
भवा ) अणडा से बगुली उत्पन्न हुई ( ये) ओर 


द्वितोय श्रध्याय (३७) 


(जहा) जैसे (बल्लागप्पभवं ) बगुली से अडा उत्पन्न हुआ 
(एमेव) इसी तरह ( खु ) निश्चय कर के ( मोहाययर्ण ») 
मोहका स्थान ( तणहा ) तृष्णा (च ) और (तण्दाययरं) 
तृष्णा का स्थान ( मोह ) मोह है, ऐसा ( बर्देति ) ज्ञानी 
जन कहते हैं | 
भावार्थ:--हे गौतम ! जैसे अणडे से बगुली ( माद 

बगुला। ) उत्पन्न होती है और बगुली से अण्डा पैदा होता 
है। हसी तरह से मोह कर्म से तृष्णा उत्पन्न होती है और 
तृष्णा से मोह उत्पन्न होता है। हे गोतम ! ऐसा ज्ञानीजन 
कहते हैं । 

रागो य दोसो वि य कस्मबीय॑; 

करमे थे मोहप्पपरय वर्यति। 

कर्म थ जाई मरणस्स मूक; 

दुकस व जाइमरण वर्यति ॥ २७ ॥ 


अन्वयाथेः -है इन्द्रभूति ! ( रायो ) राग (य) और 
( दोसो वि य ) दोष ये दोनों भी ( कम्मं बीय॑ ) कम उत्पन्न 
होने में कारण भूत हैं ( च) ओर ( मोहष्प भव ) सोह से 
उत्पन्न होते हैं। ( कर्म ) कर्म, ऐसा ( वर्यति ) ज्ञानी 
जन कहते हैं ।(( च ) ओर ( जाईमरणस्स ) जन्म सरण 
का ( भूल ) मूल कारण ( कम्से ) कर्म है (च) ओर 
( जाईमरणं ) जन्म मरण ही ( दुक्‍्खे ) दुःख है, ऐसा 
( वर्यति ) ज्ञानी जन कहते हैं। 


भावाथेः-हे गौतम ! जितने भी कर्म होते हैं । सब 
के सब राग द्वेष से उत्पन्न होते हैं। ओर राग द्वेष ये दोनों 


(३८) निप्रे. थ-प्रवचन 
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मोह से उत्पन्न हेते हैं। जन्म मरण का मूल कारण कमें 
है और जन्म मरण ही दुःख है, ऐस। ज्ञानी जन कहते हैं। 
वुक हये जस्ख नद्दोर मोहों, 
मादा इआ जस्ल न दाह तयहा । 
तराद्दा हया जस्स न होइ लोहो, 
लोहो हशो जस्स न किंचणा३ ॥ 


झन्वय।थः- हे इख्दभूति ! (जस्स ) जिसके (मोहो ) 
मोह कर्म ( न ) नहीं ( होह ) है, उसने ( दुक्‍्खे ) दःख 
को ( हये ) नष्ट कर, डाज्ञा ( जस्स ) जिसके ( तण्हा ) 
तृष्णा ( न ) नहीं ( होइ ) है, उसने ( मोहो ) मोह कर्म 
की ( हुओ ) नष्ट कर डाज्ञा ( जस्स ) जिसके (९ ल्ोहे। ) 
लोभ कर्म ( न ) नहीं ( होड़ ) है उसने ( तण्हा ) तृद्णा 
( हया ) नष्ट कर डाज्ञी ओर ( जस्स ) जिसको (किंचणाई) 
अन से ममत्व ( न ) नहीं है, उसने ( क्ोह्दों ) ल्लोम कर्म 
कफ, ( इयो ) नष्ट कर डाला है| 


भावार्थः-है गौतम ! जिसने मोह कर्म को जीत लिया 
है वह दुःखें। के समुद्र से सचमुच में पार पा गया है। और 
जिसने तृष्णा को वश में कर क्ी है, मोह कर्म उसके कभी 
पास तक नहीं फटकता है। जिसने लोभ को छोड़ दिया है, 
उस से तृष्णा भी भाग निकली है। ओर जिसने धन पर से 
ममत्व हटा क्षिया है, उसका कॉम नष्ट हो गया है, 
ऐसा समझो । 


इति निम्नेन्थ-प्रवचनस्य द्वितीयो5ध्यायः 


तीसरा 5ध्याय 


॥ श्रीमगवानुवाण ॥| 
कस्माणं तु पहाणाए। आखुपुब्धा कयाइड। 
जीवा सोद्दि मणुतत्ता; आययं।ते मग॒ह्सय ॥ १॥ 


अन्वयार्थ: -हे इन्दरभूति ! (अःणुपुस्ब) अनुऋम से 
( कम्माणं ) कर्मों की ( पहाणाए ) न्यूनता होने पर (कया 
इउ ) कभी ( जीवा ) जीव ( सोहिमणुय्ता ) कर्मों से 
शुद्धता प्राप कर ( मणुस्सथ ) मनुष्यत्व को ( अ्राययंति ) 
प्राप्त होते हैं । 


भावार्थ-हे गोतम! जब यह जीव अनेक जन्‍्में में दुःख 
सहन करता हुआ धीरे घीर मनुष्य जन्म के बाधक कर्मों 
को नष्ट कर लेता ६ । तब कहीं कर्मों के भार से हलका 
होकर मनुध्य जन्म को आप्त करता है। 


वेमायादे लिफल्ाई; जे नरा गिद्दे सुब्यया। 
उविति माणुस जोरिं; कम्मसश्चा हु पाणिणे॥२॥ 


अन्वयाथे:-हे इ न्द्रभू+ ! ( जे ) जो ( नरा ) मनुष्य 
(बेसायाहैं)विविध प्रक/र की (सिक्ख/हिं)शिक्षाओं| को(मिह्ि' 
सुब्बया) गृहस्थावास में सुब्रतों अशुव॒तों' का आचरण करने 
वाले हों, वे मनुष्य फिर(साशुस) मलुध्य (जोछे) योनि ही 


(४० ) निग्रन्थ प्रवचन 
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को ( उरविति ) प्राप्त होते हैं। ( हु) क्‍्यंकि( पाणिणो 2 
प्राणी ( कम्मसइचा ) सत्य के करने वाला है, अर्थात्‌ जैसे 
कर्म बह करता है वैसी ही उसकी गति होती दे। 


भावाथेः-हे गौतम ! कौन मनुष्य मर कर पुनः मनु 
ध्य जन्म में ही पेदा होता है ? जो नाना प्रकार के त्याग 
धर्म को धारण करता है| प्रत्येक के साथ निष्कपट ब्यवहवार 
करता है; वही पुनः मनुष्य भव को प्राप्त हो सकता है। 
क्योंकि जैसे कमें वह करता है, उसी के अनुसार गति 
भिन्नती है। 
बाला किड्डा थ मंदा य; बला पतन्नाय दायणी। 
परधंचचा पमाराय, मुम्मुद्दी सायणी तद्दा ॥३॥ 


अन्धया थः-हे इन्द्र भूति ! मनुष्य की दशा भ्रवस्थाएँ 

हैं। प्रथम ( बल! ) बात्प अवस्था ( य ) और ( किड्डू। ) 
क्िड़ावस्था ( मेंदा ) ब्यापारादि कार्य कुशलता में मनन्‍्द 

होने से मन्दावस्था ( बला ) चे.थी बलावस्था( य ) और 

(पन्ना) पौचवी प्रशावस्थ! ओर हन्द्रिय हीन होने से छठ्ठी 

( हायणी ) हायनी अवस्थ। केष्म आदि अधिक निकलने 

का प्रपंच हो जाता है। इसी से सातवीं ( पव॑ंचा ) प्रपंचा- 

वसथा (य) और कुछ शरोर कुक जाता है | इसलिये 

आठवीं ( पढ्मारा ) प्राग्भारावस्था | जीव को छोड़ने के 

“किए सम्मुख होती है ।इसी से नोबीं ( मुमुही ) मुम्मुखी 
अवस्था ( तहा ) वेसी ही प्रायः दिन भर सोये रहने से 

सनुष्प की दशर्वी अवस्था ( सायर्णी ) शायनी अवस्था 

होती है। 


तृतीय भ्रध्याय (४१) 


भाषाथः “हैं मातम ! जिस समय मनुष्य की जितनी 
आयु हो उतनी झ्रायु को दश भागों में बॉटने से दश अवब' 
स्थाएं होती हैं। जैसे सो वर्ष की आयु हो तो दश वर्षों की 
एक अवस्था, यों दश दश वर्षो की दश अवस्थाएँ हैं । प्रथम 
बाल्याचस्था [ [6 ]9 #ह628 07 0 06 ]0 #छ- 
288 0 8 पराह3 छत 8 वपातवरते अल्या8 ऐोतपे जञोछा 
॥6 8 0 रीप्रशाल्ल्ते 797 प्र बजेपंणा ए 00 
ए0)ते 0' #४४०प४०॥8 ] झट कि जिस में खाना, पीना, 
कमाना, रूप श्रादि सुख दुख का प्रायः भान नहीं रहता है । 
दश वर्ष से बीस वषे तक खेलने कूदने की प्राय: धुन रहती 
है। इसलिये दूसरी अवस्था का नाम क्रीड़ावस्था है | बीस 
वर्ष से तीस वर्ष तक अपने गृह में जो काम भोगें! की 
सामग्री जुटी हुई है। बस उसी का भोगते रहना और 
नवीन अर्थ सम्पादन करने में प्रायः बुद्धि की मनन्‍्दता 
रहती है । इसी से तीसरी भन्दावस्था है । तीस से 
चालीस वर्ष प५त यदि वह स्वस्थ रद्दे तो उस हालत में 
बह कुछ बली दिखलाई देता है । इसी से चोथी बलावस्था 
[8 00 8828 0 06 30 88868 04 8 जगा 
एंटी ॥छाएुएह 700 380 (0 40 एक. उछछाप. ज्ञए॥ 
#५ ॥ए। [॥$४ं0७७) [00ज0७' ९00९8 ०७४॥ ] कही गयी है। 
चालीस से पचास वर्ष तक इच्छित अर्थ का सम्पादन करते 
के लिये तथा कुटम्ब बृद्धि के लिए खूब बुद्धि का प्रयोग 
करता है, इसी से पाँचवी प्रज्ञावस्था है । ५० से ६० 
वर्ष तक जिस में इन्द्रिय जन्य विषय ग्रहण करने में कुछ 
हीनता आजाती है। इसी लिए छठी हायती अवस्था है | 
साठ से सत्तर वर्ष तक बार बार कफ निकलने, थूंकने ओर 


७२) नियन्ध प्रवचन 


खांसने का प्रपेंच बढ जाता है । इसी से सातवीं ग्रपचा- 
वस्था है। शरीर पर सलबट पड़ जाते हैं । ओर शरीर 
भी कुछ भुक जाता है इसी से सत्तर से अस्सी वर्ष तक 
की अवस्था को प्राग्भार अवस्था कहते है । नोवीं अस्सी से 
नख्बे वर्ष तक मुम्मुखी अवस्था में जीव जरारूप राक्षी से 
पूर्ण रूप से घिर जाता है | था तो इसी अवस्था में परलोक 
वासी बन बेठता ५ और यादे जीचित रहा तो एक झरूतक के 
समान है; है। नथ्वे से से वे तक प्रायः दिन रात सोते रहना 
ही अच्छा लगता है । इसलिए दशर्वी शायणी अवस्था कही 
जाती है । 

मारुस्स विग्गह लध्यु; सुई घमस्स दुल्लह्ठा। 

ज सोचना पडिचउज्ञति; तवे खीतमहिंसये॥ ४१ 


अन्वया ्थः-ह्े इन्द्रभूति | ( साणमस्ख ) मनुप्य के 
( किरगईह ) शरीर का ( लष्धु ) प्राप्त कर ( धमस्प ) ध्मे 
का ( सुई ) श्रवण करना ( दुल्लहा ) दुर्लभ ह!( ऊँ) 
जिसको ( साच्चा ) सुनने से ( तर्व ) तप करने की ( खंति- 
महिसये ) तथा क्षमा आर अहिंसा के पालन करने की 
इच्छा उत्पन्न होनी ह । 


आवार्थः-ह गं।तम ! दुर्लभ मानत बेड की पा भी लिया 
तो भी घार्मिक तत्व का श्रवण करना मटान्‌ दुलेभ है। जिस 
के सुनने मात्र से तप, क्षमा, श्रष्टिसा आदि करने डी अबल 
इच्छा जाग उठती है । 
धम्प्रों मंगल मुक्किटं; अहिसा संजमो तवो। 
दवा वि त्त नमंसाति, जस्ल धम्म सया मण ॥ ४ ॥ 


तृतीय अध्याय (8३) 
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अन्वयाथः- हे इख्रभूति | ( अहिंसा ) जीव दया 
( संयम ) यत्ना और ( तवो ) तप रूप ( घम्मो ) धर्म 
( उक्किट्ठ ) सब से अधिक ( मंगल ) मंगल मय है । इस 
प्रकार के ( धम्मे ) धर्म से (जस्स) जिसका (सया) हमेशा 
€ मणो) मन है, (ते) उसको (देवा वि) देवता भी (नर्मंसति 
नमस्कार करते हैं | 


भावाथ:-हैे गोतस ! किचिन्मान्र भी जिस में हिंसा 
नहीं है, ऐसी अहिंसा ओर मन वचन काया के अशुभ योगों 
का घातक तथा पृवकृत पापों का नाश करने में अ्रग्नसर एसा 
तप, ये ही जगत में प्रधान ओर मेगल मय धर्म के अंग है । 
बस एक भान्न इसी धर्म को हृदयंगम करने वाला मानव 
शरीर देवों से भी संदव पूजित होता है, तो फिर मनुष्यों 
द्वारा वह पूणित ईदष्टि स देखा जाय इस मे आश्रय ही क्या है ? 


मूला उ खंघप्पभवो दुमह्स, 

खघाउ पच्छासमुरविति साहा 
साहप्पलाहा विरुह॑ति पत्ता, 

तओ्रो से पृष्फं च फर्ल रखो अर ॥ ६ ॥ 


अन्चयाथः-हे इन्द्रभूति |! ( दुमस्स ) वृक्ष के 
( मूलाउ ) मूल से ( खंधप्प भवो ) स्कन्‍्च अर्थात्‌ “पीड 
हिओ| कु धो पच्छ के 
पैदा होता है ( पच्छा ) पश्चात्‌ ( खंधाड ) स्कैध से (साहा) 
शाखा ( समुविति ) उत्पन्न होती है । ओर ( साहप्पसाहा ) 
शाखा ग्रतिशाखा से ( पत्ता ) पत्ते ( घिरुहंति ) पेदा होते 


हैं। ( तथ्रो ) उसके बाद ( से ) वह वृत्त (पुष्फं) फूलदार 


(३४) निर्मेन्‍्थ प्रवचन 
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(च) ओर ( फल ) फलदार (ञ्) और (रसो ) रस 
वाला बनता है । 


भावार्थ:-हे गौतम ! बृच्द के मूल से स्कन्ध उत्पन्न 
होता है। तदन्तर स्कन्ध से शाखा प्रति शाखा उसके बाद 
शाखा से पत्ते उत्पन्न होते हैं। अन्त में वह वृक्ष फूलदार 
फलदार व रस वाला होता है। 


पवे धम्मस्स विशओ, मूल परमो ले मुक्खो। 
जैण कित्ति खुश लिग्घ। नीखेस चामिगच्छइ ॥ ७॥ 


अन्यया थे;-हे इन्द्रभूति ! ( एवं ) इस प्रकार (घम्म 
सस ) धन की ( परमो ) मुख्य ( मूले ) जड़ ( विशश्नो ) 
विनय है। फिर उस से क्रमशः आगे ( से ) वह ( मुक्खों) 
सुंक्रि है। इस लिए पहले विनय आदरणीय है। ( जेण ) 
जिससे वह ( किति ) कीर्ति को ( अ्रभिगच्छद ) प्राप्त होता 
है।( व) ओर (९ सुन्न ) शुत ज्ञान रूप ( सिर्ध ) अशसा 
का ( नसिस ) सम्पूर्ण रूप प्राप्त करता डै। 


भावाथः- हे गौतम ! जिस अकार वृक्त अपनी जड़ के 
द्वारा ऋमपूर्वक रसवाला होता है। उसी प्रकार धर्म की 
जड़ भी विनय धर्म है। विनय धर्मके पश्च त्‌ ही स्वरग,शुक्न ध्यान, 
क्षपक श्रेणी [ 08 शुर्भोगषित। ९४०परगणा] ०६ 8 800) 
जबपेए एए वेश्ाएणजएहु 06 तल'शा।. ि8707088 77 
8000०७8 ०7 ] आदि उत्तरोत्तर गुण के साथ रसवान वृत्त 
के ससान आत्मा सुक्नि रूपी रस को प्राप्त कर लेती है। जब 
मूल ही नहीं है तो शाखा पत्ते फूल फल रस कहाँ से होंगे। 
ऐसे ही जब विनय धर्म रूप मूल ही नहीं हो तो मुक्ठी का 


तृर्ताय अध्याय (४५) 


लव 


मिलता महान्‌ कठिन है।गोतस ! सबो के लिए विनय 
आदरणीय है | जिस से उस की कोर्ति फेलती है ओर ज्ञान 
को प्राप्त करने में सम्पूणें यश का पान्न बन जाता है। 
अ्रणुसईपि बहुविहं, मिच्छ दिट्टिया जे नरा अबुदीया 
बद्धानिकाइय कम्मा,खुरणंति घर्म्म न पर करेंति ॥८॥ 
अन्वग्राथः-हे इन्द्रभूति ! ( बहुविहं ) अनेक प्रकार 
से ( घम्मं ) धर्म को ( अशुसंट्रपि ) शिक्षित गुरु के द्वारा 
प्राप्त होने पर भी ( बद्धनिकाइय कस्मा ) बेंधे हैं निका- 
श्वित कर्म जिसके ऐसे ( अब्ुद्धीया ) बुद्धि रहित ( मिच्छा- 
दिद्विया ) मिथ्या दृष्टि ( नरा ) मनुष्य ( जे ) थे केवल 
( घम्म ) धर्म के ( सुणंति ) सुनते ह (वर ) परन्तु 
(न ) नहीं ( करेंति ) अ्रनुकरण करते हैं। 
भावार्थ:-हे गौतम ! ग्ृहस्थ धर्म ओर चरित्र धर्म 
जिसको शिक्षित गुरू के द्वारा विशदार्ववर्ण होने पर भी 
निकाश्रित कर्म बंध जाने से बुद्धि रहित भिथ्या दृष्टि जो 
मनुष्य हैं वे केवल उन धर्मों को सुन कर ही रहजाते हैं। 
परन्तु उनके अनुसार अपने कतंव्य को नहीं बना सकते हैं। 
जरा जाव न पीडेइ, वाद्दी ज्ञावन वहुद। 
ज्ञाविदिया न दायंति,ताव धम्मे समायरे॥ ६॥ 
अन्वयार्थः-है इन्द्रभूति ! ( जाबव 2 जहाँ तक (जरा) 
बृद्धावस्था ( न ) नहीं ( पीडेड ) सताती ओर ( जाब ) 
जहां तक( वाही ) व्याधि ( न) नहीं ( बहु > बढ़ती 
ओर ( जाविंदिया ) जब तक इन्द्रिया ( न ) नहीं (हारयति) 
शिथिल्ल होतीं ( ताव ) तब तक (धस्मे) धर्म को (समायरे) 
अगीकार करले । 


(४२) नि्नन्थन्प्रवचन 


भावा्थे:ः- है गौतम ! जहां तक बृद्धावस्था नहीं सताती 
ओर जहां तक धर्म घातक रूप व्याधि की बढ़ती नहीं होती 
ओर जहां तक निग्रथ प्रवचन सुनन मे सहायक भूत शृते- 
निद्रय तथा जीव दया पालन करने में सह्दायक भूत चच्चु 
आदि इन्द्रियां की शिथिल्षता नहीं आ धरती वहां तक घ 
को बड़े ह। गाढ़े रूप से अगीकार कर लेना चाहिए। 


जा जा वच्चरइ रयणी; न सा पडि निश्चक्तइ 
अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जेति राइओ ॥१०॥ 


अन्वयार्थ!-हे इन्द्रभू ति ! (जा जा) जो जो (रयरणी) 
रात्रि ( बच्चह ) जाती है (सा) बड़ रात्रि (न ) नहीं 
( पडिनिश्नत्तह ) लाट कर आती है। अतः (अहस्मे) अधर्म 
( कुृणमाणस्स > करने वाले की ( अफला ) नि:्फल 
( राइओ ) रात्रियां ( जति ) जाती है। 
भावार्थ:ः--है गौतम ! जो जो रात श्रोर दिन बीत रहे 
हैं बह समय पीछा लोट कर नहीं आ सकता। अतः ऐसा 
अमृल्य समय मालव शरीर में पाकर के भी जो अधरमम करता 
हु, तो उस अधम करने वाले का समय निष्फल जाता है। 
जाज़ा वच्चइ रयणी, न सा पाडे निश्तत्तर। 
धम्मं च कुणमाणुस्स, सफला जति राइओ ॥११॥ 
अन्वया थः- है इन्द्रभूति ! (जा जा) जो जो (रयणी) 
रात्रि ( वच्च॒ई ) निकलती है (सा) वह (न) नहीं 
( पड़िनिश्रत्त३ ) लोट कर आती है| अतः ( धस्मे च ) धर्म 
( कुशमाणस्स ) करने वाले की (राइओ) रात्ियों। (सफल!) 
सफल (९ जति ) जाती हैं । 


तूर्ताय श्रध्याय (४७) 


भावार्थ:--है गौतम ! रात और दिन का जो समय सा 
रहा है । वह पुनः लौट कर किसी भी तरह महीं आ 
सकंता | ऐसा समझ कर जो धार्मिक जीवन बिदाते हैं 
उनका समय ( जीवन ) सफल है! 
साही उज्जुझ भूयरुस; घम्म्रो सुद्धस्स चिद्व३। 
शिव्वाएं परम जाइ: घवसिसी व्य पायर ॥ १२॥ 

अन्वयाथे:-हे इन्द्र भू त | ( उज्जुअ भूयस्य ) सरल 
स्वभावी का हृदय ( साही ) शुद्ध होता है। उस (सुद्धस्स) 
शुद्ध हृदय वाले के पास ( ध्रम्पों ) धर्म ( चिट्रट ) स्थिरता 
से रहता है। जिस से वह ( परम ) प्रधान ( णिव्वाणं ) 
मोप्त को ( जाइ ) जाता 6 ( ब्व ) जप ( पावए ) अभि 
से घयसित्तो ) थो सीचन पर अमन प्रदीप होती ह । ऐस ही 
आत्मा भी बलवती होती है । 

भावाथर-ऐ गंतस ! स्वभाव को सरल रखने से 
आत्मा कपायादि से रहित है। कर ( शुद्द ) निर्मेल हो 
जाती है। उस शुद्धात्म। के घर्म की भी स्थिए्ता रहती है। 
जिस से उसकी आत्मा जीवन झुक हो जात॑ ह। जैसे अन्ति 
में घी डालते से यह धच्फ उठनी है उसी तरह आस्माके 
कपायादिक आवरण दर हो जाने से गह भी अपने केवल ज्ञान 
के गुण से देदीप्यमान हो उठती है। 

जरामरणपघेगेरं; बुज्कमाणाण पाणिणें। 
धम्मो दोषों पहट्टाय: गई सरणपुक्तम ॥ १३ ॥ 

अन्यय।थः-हे इन्द्रभूति ! ( जरामरणवेगेण ) जरा 
स॒त्यु रू जल के वेग स( वुज्भमाणाण ) डूबते हुए 
( पाणिणं ) ऋाणियों का ( धम्मो ) घर्म ( पहट्टा ) निश्वल' 


(४५) निर्ग्रन्थ श्रवचन 
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आधार भूत ( गई ) स्थान ( य ) और ( उत्तम ) प्रधान 
( शरण ) शरण रूप ( दीवो ) हीप है | 


भावाथे:--हे गौतम ! जन्म जरा, रस्यु रूप जक्ष के 
प्रवाह में दूबते हुए प्राणियं। को मोक्त की प्राप्ति कराने वाला 
धर्म ही निश्चल आधार भ्रूत स्थान ओर उत्तम शरणागत 
रूप एक टापू के समान है! 
पस घम्मे घुवे खितए; सासए जिशणदेसिए। 
सिद्धा सिज्क॑ति चाणरण; सिजिक स्लीत तद्दावरे॥ १४॥ 


अन्वयाधः--है इन्द्रभूति | ( जिणदेसिए ) तीर्थकरों 
के द्वारा कहा हुआ ( एस ) यह ( धम्मे ) घर्म ( धुवे ) ध्रव 
है ( तिशए ) नित्य है ( सासए ) शाश्रत है ( अणेणं » 
इस धर्म के द्वारा श्रमेत जीव भूत काल में सिद्ध हुए है 
( च ) श्रोर वर्तमान काल में ( सिज्मिसति ) सिद्ध हो रहे 
हैं ( तहा ) उसी त्तरह ( अबरे ) भविष्पत्त काल में भी 
सिद्ध होंगे! 


भावाथः-हे गौतम ! पूर्ण जानियों के द्वारा कहा हुआ 
यह धर्म प्रुव के समान है। तीन काल में नित्य है। शाश्वत्‌ 
है। इसी धर्म को श्रद्धीकार कर के अनत जीव भूत्‌ काल में 
कर्मो के बंधन से मुक्त हो कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो 
गये है । वर्तमान काल में हो रहे हैं। शोर भविष्यत काल 
में भी इसी धर्म का सेवन करते हुए भनंत जीव मुक्ति 
को प्राप्त करेंगे । 

था हे छा 
इति निग्रन्थ-प्रवचन रपघ तृतीयो5्घ्यायः 


अध्याय चोथा 
॥ श्री सगवानुवाच 0 


जह गरणगा गम्मतिे; ज णरगा जा य वेयणा ण॒रण। 
सारीरमाणयलाई, दुक्‍्खाई तिरिक्ख जोयोए ॥ १॥ 


अन्यया थः-हे इन्द्र भूति | ( जह ) जैसे ( णरगा ) 
न'रकीय जीव ( णरए ) नरक मे ( गम्मंति ) जाते हैं । (जे) 
वे ( णरगा ) नारकीय जीव ( जा ) नरक में उत्पन्न हुईं 
( वेयणा ) वेदना को सहन करते हैं। उसी तरह ( तिरिकख 
जोस्पीए » तियच योनियों मे जानेवाली आस्माएँ भी ( सारीर 
साणसाई ) शारीरिक, मार्नसक ( दुक्‍्खा; » दुखों को 
सद्दन करती हैं । 


भावाध:-हे गोतम ! जिस प्रकार नरक में जाने वाले 
जीव अपने कृत कर्मो के अनुसार नरक मे उत्पन्न होने वाली 
महान्‌ वेदना को सहन करने हैं, उसी तरह तिरयथ् योनि में 
उत्पन्न होने वाली आतत्माएं भी को के फल रूप से अनेक 
प्रकार की शारीरिक आर मानसिक चेदनाओं को सहन 
करती हैं । 


मारणुस्स व अशणिश्य, वाहिजरामरणवेयणापउर । 
बल बक » + “८: ७ ५, 
दव य देवलाए, देवाडेढ देवसोक्‍्खाई ॥ २ ॥ 


(४५०) निर्यन्थ-प्रवचन 


अन्वयार्थ :-है इन्द्रभूति ! ( माशस्स ) मनुष्य जन्म 
( अणिक्वय॑ ) अनित्य है ( च ) और वह ( वाहिजरामरणवेय- 
णापठर ) व्याधि, जरा, मरण, रूप प्रचुर वेदना से युक्ता है 
( य ) और ( देवलोए ) देव लोक में ( देवे 2 देवगण अपने 
कृत पुण्यों से ( देविड्विंड ) देव ऋद्धि और ( देवसोकखाई ) 
देवता संबंधी सुखों को भेरंत हैं। 

भावाथ:-है गोतम ! मनुष्य जन्म जो है, वह अनित्य 
रे हा भर 
हैं। साथष्टी में जरामरण आदि व्याधि की अचुरता से भरा 
पड़ा है। ओर पुश्य उपाजन कर जो स्वर्ग में गये हैं, थे वहां 
अपनी देव ऋट्धि ओर देवता संबंधी सुखों को भोगते हैं, 
परन्तु आ.खिर में वे भी वहां से चवते है । 


णरगं तिरिफ्खजोणि, माणुसमर्व॑ च देश्लेगं च । 
सिद्धेश्न सिद्धवसहि, छुर्ज्जावशिय परिकद्देह ॥ ३ ॥ 


अन्वया थे:-हे इन्द्रभूति | जो जीव पाप कर्म करते 
हैं, वे ( गरगं ) नरक को और ( तिरिक्खजोशें ) तियंच 
योनि को प्राप्त होते हैं। और जो एुर्य उपाजेन करते हें, थे 
( माणुसभवे ) मनुष्य भव को ( च ) और ( देवलोगे ) 
देवज्नोक को जाते हैं, (अर ) और जो ( छज्जीवशियं ) पद 
काय के जीवों की रक्षा करते हैं, वह ( सिदवसहिं ) सिद्धा" 
चस्था का ग्राप्त करके अर्थात्‌ सिद्धि गति भ जाकर ( सिद्ध ) 
सिद्ध होते है । ऐसा सभी तीथिकरों मे ( परिकहेइ ) कहा है + 


भावाथ:-हे आय ! जो आत्मा पाप कर्म उपारजन 
करती हैं, वे नरक ओर तियेच योनियों में जन्म लेती है। 


चौथा अध्याय (४१) 
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जो पुण्य उपाजन करती है, वे मनुप्य जन्म एवं देव गति 
मैं जाती हैं। ओर जो पृथ्वी, अप, तेज, वायु तथा वनस्पति 
के जीवों की तथा हिलते फिरते त्रस जीवों की सम्पूर्ण रक्षा 
कर अष्ट कर्मो का चूर चर कर देने में समथथ होती हैं, थे 
आत्माएँ, सिद्धालय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होती हैं । 
ऐसा ज्ञानियों ने कद्दा है। 


जह जीवा बज़्कंति,मुच्ंति जह य परेकिलिस्संति । 
जह टुफ्खाण अते, कराते कई श्रपडिबद्धा ॥ ४॥ 


अन्चयार्थ:-हे इन्द्रभूति !(( जह ) जेसे ( केई ) 
कई ( जीवा ) जीव ( बज्रंति ) कर्मो से बँधते हैं, चेसे ही 
( मुचंति ) सुक़ भी होते है ( य ) ओर ( जह ) जैसे कर्मों 
की वृद्धि होने से ( परिकिलिस्संति ) महान्‌ कष्ट पते हैं। 
वेसे ही ( दुक्खाण ) दुर्खो का ( अंत ) अन्त भी ( करेंति ) 
कर डालते है | ऐसा ( अ्रपाडिबद्धा ) अग्रतिबद्ध विहारी 
निम्नेन्थों ने कहा है। 


भावाथे+-हे गोतम ! यही आत्मा कर्म को बॉघती है, 
और यही कर्मों से मुक्न भी होती है। यही आत्मा कम, का 
गाढ़ क्षेप करके दुखी होती है, ओर सदाचार सवन से सम्पूर्ण 
कर्मों को नाश करके मुक्ति के सुखों का सोपान भी यही 
आत्मा तैयार करती है। ऐसा निग्रेन्थों का प्रवचन है! 


अट्टदुद्दांद्टि यचित्ता जह; जीवा दुष्खसागर मुर्थंति । 
जद्द घेरग्गमुवगया; कम्मसमुग्ग विद्याडंति ॥ ५॥ 


4 ५३ ) नि््रेन्थ प्रवचन 
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अन्वयाथः-हे इन्द्रभूति ! जो ( जीवा ) जीव वैराग्य 
भाव से रहित हैं वे ( अद्ृदृहृद्टिय ) आत्त रौंद्र ध्यान से 
( चित्ता ) विकल्प चित्त हो ( जह ) जैसे ( दुक्खसागर 2 दुख 
सागर को ( उबंति ) भश्राप्त होते है। बेसे ही ( बेरग्गं ) 
बराग्य को ( उवगया ) प्राप्त हुए जीव ( कम्मसमुग्गं ) कर्म 
समूह का ( विहाडेंति ) नष्ट कर डाजते हैं । 


भावा थे+-हे मातम ! जो आत्माएं वैराग्य अ्रवस्था 
को ग्राप्त नहीं हुई है, सांसारिक भागों में फंसी हुई हैं, वे 
आत्त रोह ध्यान को ध्याती हुई मानासेक कुभावनाओं 
के द्वारा अनिष्ट कर्मो को सेंचय करती है | और जन्म जन्मा- 
न्तर के क्षिये दुख सागर में गोता लगाती है। जिन आत्माओं 
की रग रगमसे वराग्य रस भरा पड़ा है, वे सदाचारों के द्वारा 
पूर्व सीचत कर्मो को बात की बात में नष्ट कर डालती है । 


जद्द रागणश कडाण कम्माएं; पावगों फलाधैवागो। 
जह य परिद्दीण॒कम्मा; सिद्धा सिद्धालयमुर्वाति ॥६॥ 


अन्वयार्थ. हे इन्द्रभूति ! ( जह ) जैसे यह जाँब 
( रागेण ) राग द्वेष के द्वारा ( कडाण ) किये हुए ( पावगो ) 
पाप ( कस्माणं ) कर्मो के ( फलविवागं। ) फलोदय 
को भोगता है। बेसे ही शुभ कर्मों के द्वारा (पारिह्ीणकसम्मा ) 
कर्मो को नष्ट करने वाल जीव ( सिद्धा ) सिद्ध होकर 
( सिद्धालयं ) सिद्धस्थान को ( उ्वेंति ) प्राप्त होते हैं । 


भावाथे:-हे आये ! जिस श्कार यह आत्मा राग द्वेष 
करके कर्म उपाजेन कर लेती है ओर उन कभों के उदय 


चौया अध्याय (४३ ) 


काल में फल भी उनका चखती है वैसे ही सदाचारों से 
जन्म जन्मांतरों के कृत कर्मो को सम्पूर्ण रूप मे नष्ट कर 
डालती हैं । ओर फिर वहीं सिद्ध हो कर सिद्धालय को भी 
प्राप्त हो जाती है । 


आलोयण निरवलाव; आवई सुदहढ़ घम्मया । 
अशिस्सिडवदहाण य; सिकखा निप्पाडकम्मया ॥७॥ 


दगाड्टानवयः-डे इन्द्रभूति ! ( आलोयण ) प्रालोचना 
करना ( निरवलावे ) की हुई आलोचना श्रन्य के सम्मुख 
नहीं करता ( आवई ) श्रापदा श्रान पर भी (सुदड्ढ़धम्मया) 
घम सें दृढ रहना ( अशिस्सिउवहाण ) बिना किसी चाह के 
उपाधान तप करना ( सिक्‍्खा ) शिक्षा ग्रहण करना ( ये ) 
ओर ( निष्पडिकम्मया ) शरीर की शुक्र पा नहीं करना । 


भावाथ:-ह गौतम ! जानते में या अ्रजानते में किसी 
भी प्रकार दाषों का सेवन कर लिया हो, तो उसको श्रपने 
आचार्ये के सम्मुख प्रकट करता ओर आचार्य उसके प्राय- 
शक्षित रूप में जो भी दण्ड दे उस सहर्ष ग्रहण कर क्ना, 
अपनी भ्रेष्टता बताने के लिए पुनःउस बात को दूसरों के सम्मुख 
नहीं कहना, ओर अनेक आपदाओं के बादल क्यों न उमड़ 
आते मगर धर्म से एक पर भी पीछे न हटना चाहिए। ऐहिक 
ओर पारलोकिक पोद्लिक सुख की इच्छा रहित उपाधान 
तप ब्रत करना, सूत्रार्थ अहण रूप शिक्षा घारण करना, 
ओर कामभोगों के निभित्त शरीर की शुभ्रूषा भूल कर भी 
नहीं करना चाहिये । 


( ४७ ) निग्नन्थ-प्रवचन 


मु 5 


अणायया अ्रल्नोभेय; तितिकत्ता अज्जवे खुद । 
| जप] क्‌ कर ० पु 
सम्मदिट्टी समाद्दी य; आयारे विणओओोवए ॥ ८ ॥ 


अन्चयाथेः-हे इन्द्रभूति ! ( अणायया ) दूसरों को 
कहे बिना ही तप करना ( अलोभे ) लोभ नहीं करना 
( तितिक्खा ) परिपहें को सहन करना ( अज्जवे ) निष्कपट 
रहना ( सुई ) सत्य से शुच्चिता रखना ( सम्मदिद्ठी ) श्रद्धा 
को शुद्ध रखना ( य ) ओर ( समाही > स्वस्थ चित रहना 
( आयारे ) सदाचारी हो कर कपट न करना ( विशओवए » 
विनयी हो कर कपट न करना । 


भावा्थ:-हे गोतम ! तप बत घारन करके यश के 
लिए दूसरों को न कहना, इच्छित वस्तु पा कर उस पर लोभ 
न करना, देश सशकादि को का परिषह उत्पन्न हो तो उसे 
सहर्ष सहन करना, निष्कपटता पूर्वक अपना सारा व्यवहार 
रखना, सत्य संयमों द्वारा झुचिता रखना, श्रद्धा में विपरीतता 
न आने देना, स्वस्थ चित्त हो कर अपना जीवन बिताना, 
आचारवान हो कर कापव्यपन न दिखाना और विनयी हो 
कर कपट न करना । 


घिईदमई य संवेगे, पणिही खुबिदी खंबरे। 

अत्तरोखो वरसहारे, सन्वकाम विरसया॥ ६॥ 
द्गडान्वयार्थः है इन्द्रभूति ! ( घि४मई ) अदीन 

वृति से रहना, ( संवेग ) संसार से उपराम हो कर रहना, 


( पशिहि ) कायादि के अशुभ योगों को रोकना, ( सुविही ) 
सदाचार का सेवन करना | ( संवरे ) पापों के कारणों को 


चौथा अध्याय (४५) 


रोकना, ( अत्तदोसोवसहारे ) अपनी आत्मा के दोषों का 
५ च 

संहारण करना, ( य ) ओर ( सच्वकामाविरत्तया ) से 
विषयों से विरत रहना । 


भावाथः-है गौतम ! दीन हीन बृत्ति से सदा विमूख 
रहना, संसार के विषयों से उपरत है कर मोक्ष की इच्छा 
को हृदय में वारण करना, मन वचन काया के अशुभ 
व्याप रों को रोक रखना, सदाच।र सेवन में रत रद्दना, हिंसा, 
कट, चारी, संग, ममत्व ५ द्वारा आते हुए पापों को रोकना/ 
आत्मा के दोषों को हूणद ह्वएढ कर संहारण करना, आर 
सब नरह की कुतरासनाओं से अलग रहना । 


पच्चक्खाण विउस्सग्गे; अप्पमाद लवालवये | 
ज्माण संवर जागे य; उदए मारणंतिप ॥ १० ॥ 


अ्रन्चय!र्थ:-हे इन्द्रभूति ! (पच्चक्‍्खाण ) त्यागों की 
वृद्धि करना ( विउस्सर्गे ) उपाधि से रहित होना; 
( अप्पमादे ) प्रभाद रहित रहना ( लवालवे ) अलुष्ठान 
करते रहना ( ज्कमाण 2 ध्पान करना ( सेबर जोगे ) सम्बर 
का व्यापार करना, (य ) और € सारणंतिए ) मारणां तक 
कष्ट होने पर भी ( उदणए ) क्षेषस नहीं करना ) 


भावार्थ--हे गौतम | त्याग धर्म की वृद्धि करते रहना, 
उधाधि से रहित हो ,, गये का परित्याग करना, क्षण मात्र 
के लिए भी असाद न करना, संदेव अनुष्ठान करते रहना, 
फिद्ध/न्तों के गम्भिर आशयों पर विचार करते रहना, शुभ 


(४६) निर्यन्थ-प्रवचन 





९४ के, # पु 
काये रूप संवर ही का व्यवहार करते रहना आर 
स॒त्यु भी यदि सामने अखड़ी हो तब भो क्षेत्ष न करना ! 


सगाणं य परिशणाया, पायच्छितकरण वि य । 
आरादणा य मरणुत, बत्तीस ज़ागसगद्दा ॥११॥ 


अन्ययार्थ-हे इस्द्रभूति ! (संग/ण्ण) संभेगों क परिणाम 
को ( परिण्याया ) जान कर उनका त्याग करना(थ) 
ओर ( पायच्छित करणे ) ग्रायश्रवित करना ( आराहणा य- 
मरणते ) आराधिक हो ससाधि मरणश से मरना, ये (वत्तीस) 
बीस ( जेगर्संगहा ) योग संग्रह हैं ! 


भावार्थ+-है गेतस ! स्वृजनादि संग रूप स्नेह के 
परिणाम को समझ कर उसका परित्याग करना। भूल से 
गलती हो जावे तो उसके लिए प्रायश्वित करना, संयर्मी 
जीवन को सार्थक कर समाधि से झृत्यु लेना, ये बतोस 
शिक्षाँग योग-बल को बढाने वाल ६ । अतःइन बतीस शिक्षाओं 
का अपने जीवन के साथ संबंध कर लेना माने। मुकि को 
बर लेना है । 


अरदइतसिद्धपवयण गुरूथ रबहुस्सुए तवस्सी छु । 
घच्छल्नया तेलि अभिफ्खण णाणेवश्रोभ य ॥ १२॥ 


दणाडान्ययः-हे इन्द्र भूति ! (अरहत) तीथकर (सिद्ध) 
सिद्ध ( पवयण ) आगम ( गुरू ) महाराज (थेर) स्थविर 
( बहुस्सुए ) बहु श्रुत में ( य ) और ( तवस्सीसु ) तपस्वी 
में ( वच्छज्ञया ) वात्सल्यता भाव रखता हो, ( तेसिं ) उन 


सोथा भ्रध्याय 


है हें २इली ७ अधि. ०७२४० 


(४७) 
का गुण कीतन करता हो, ( य ) ओर ( अभिक्‍्खण ) क्षण 
क्षण में ( णाणोवश्ोंगे ) ज्ञान उपयोग आदि से जो 
युक्र हो । 


भावार्थ;--हे गोतम ! जो रागादि दोषों से रहित हैं, 
जिन्होंने घनघाती कर्मा को जीत लिया है, वे अरिहंत हैं । 
जिन्होंने सम्पूण कमों को जीत लिया है, थे सिद्ध हैं। 
अहिंसामय सिद्धान्त ओर पँच महाब॒रतों को पालने घाले 
गुरु हैं। ये और स्थविर, बहुश्र॒त, तपस्वी इन सभी भें 
चात्सल्य भाव रखता हो, इन के गुणा का हर जगह प्रसार 
करता हो ओर इसी तरह ज्ञान के ध्यान में बराबर लीन 
रहता हो । 


दंंखण चिणए आवस्लए, सौलब्वए निरइयार। 
खगणलब तर्वाश्चियार, वेयावचच समाद्दी य॥ १३ ॥ 


द्राड्डान्वयः- हे इन्द्रभूति (५ देंसण 2 छुद्ध श्रद्धा 
रखता हो ( विणए ) विनयी हो ( आवस्सण ) आश्यक- 
अतिक्रमण दोनो समय करता हो, ( निरइयार॑ ) दोष रहित 
( सीलब्वए ) शीलब्रत को जो पालता हो, ( खणलवब ) 
अच्छा ध्यान ध्याता हो श्रथोत्‌ सुपातन्न को दान देने की 
भावना रखता हो ( तव ) तप करता हो ( चिचयाए >) त्याग 
करता हो, ( वेयावच्चे ) सेवा भाव रखता हो (य ) ओर 
( समाही » स्वस्थ चित्त से रहता हो। 


भावाथः--हे गौतम | जो झुद्ध श्रद्धा का अवलम्बी 
हो, नम्नता ने जिस के हृदय में निवास कर लिया हो, दोनों 


(श्ष) निर्मन्थ -प्रवचन 


६ ,$ंकं आर अप 2 हक की हू 


समय सोम और सुबह अपने पापों की आलोचन रूप 
अतिक्रमण को जो करता हो, निर्दोष शील ब्रत को जो 
पालता हो, आत्ते रौद्द ध्यान को अपनी ओर मौँकने तक न 
देता हो, अनशन ब्रत का जो ब्ती हा,था नियमित 
रूप से कम खाता हो, मिष्ठान्न आदि का परित्याग करता हो, 
आदि इन बारह प्रकार के तप में से कोई भी तप जो 
करता हो, सुपात्र दान देता हो, जो सेवा भाव में अपना 
शरीर अपंण कर चुका हो, ओर संदेव चिन्ता रहित जो 
रहता हो । 


अप्पून्वणाण गदण, सुयभत्ती पवयण पमावणया । 
छ ए हि कारणहि, तित्थयरत्त लदृइ जीश्रो ॥१४॥ 


द्शडान्वय:-ह इन्द्रभूति ! जो ( अप्पृष्वणाणगह रे 2 
अपूर्य जान को ग्रहण करता हे। ( सुयभत्ती ) सूत्र भावों को 
आदर की दृष्टि से देग्वता हो, ( पवयणे ) निग्रेत्थ प्रवचन भे 
( पसभावशया ) प्रभ-्बना रखता हो.( एए (४६ ) इन 
( कारणेह ) सम्पर्ण कारणों से ( तित्थयरचे ) तीथकरन्व को 
( जीओ ) जीव ( लहई ) प्राप्त कर लेता है। 


भाव! धथः-८ आर्य ! आये दिन कुछ न कुछ नवीन कान 
की जो ग्रहए करता रहता हो, सूत्र के सिद्धान्तों को आदर 
भावों ले जो अपनाता हा, जिन शासन की प्रभावना-उन्नति 
के ज्षिए नये नये उपाय जो हूंढ निकालता हो, वस, इन्हीं 
कारणों भे से किसी एक बान का भी प्रगाढ रूप से ्ेवन 
जो करता हो, वह फिर चाहे किसी भी जाति व कौम ही का 
ब्यक्ति क्यो न हो वह मविष्य में नीथकर अवश्य हो जायगा * 


चौथा अध्याय (५६) 
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पाणाइवायम लिये; चोरिव्क महुणं दवियमुच्छे। 
कोई मार माय; लोभ पिज्ज तहा दोसे ॥ १५४॥ 
कलई अब्मक्‍खारं; पेसुन्न रइ अरइ समाउत्त । 


परपरिवायं माया;-मो ते मिच्छुसलक्ल च ॥ १६ ६६ 


दशडान्वयः-हे इन्द्रभूति ! ( पाणाइवाय ) प्राणा- 
तिपात-हिंसा ( मलिय ) कूठ ( चोरिव्क ) चे।रो ( भेहुणे ) 
मैथुन ( दवियमुच्छ ) द्रव्य में मुठ ( कोह ) क्रोध (मार्ण) 
मान ( साये ) माया ( ल्ोसे ) लोभ ( पिज्ज ) राग (त्तहा) 
तथा ( दोस ) द्वेप ( कलह ) लड़ाई ( अब्भक्खारशं 2 कर्क 
( पेसुक ) चुगली ( परपरिवायं ) परापवाद ( रइअरह ) 
अधर्म में आनंद और धर्म में अग्रसक्षता ( मायामो्स ) 
कपट युक्र कूठ (च) ओर ( मिच्छत्तसन्न ) मिथ्यास्व 
रूप शल्य, इस प्रकार अठारह पार्पो का स्वरूप ज्ञानियों ने 
( समाउत्त ) अच्छी तरह कहा है। 


भावाथेः-हे गोतम ! प्राणियों के दश श्ाणों में से 
किसी भी प्राण को हनन करना, मन बचने, काया से, 
दूसरों के मन तक को भी दुखाना, हिंसा ह्े। | इसी हिंसा से 
यह आत्मा मलीन होती है। इसी तरह ऋ#ठ बोलने से, 
चोरी करने से, मैथुन सेवन से, वस्तु पर मूर्छो रखने से, 
ऋोध, मान, माया; लोभ, राग, द्वेष, करने से, ओर परस्पर 
लड़ाई-फरगड़ा करने से, किसी निर्दोषी पर कलेक का आरोप 
करने से, किसी की चुग़ली खाने से, दूसरों के अवगुणावाद 
बोलने से, ओर इसी तरह अ्रधर्म में प्रसक्षता रखने से और 
धर्मे में ्प्रसक्षता दिखाने से, दूसरों को ठगने के लिए कपट 


(६०) निर््रन्थ-प्रवचन 


जड़ प्र 


पूर्वक कुंड का व्यवहार करने से, ओर मिथ्यात्व रूप शल्य के 
द्वारा पीड़ित रहने से, श्रर्थात्‌ विपरीत देव गुरू धरम के 
मानते से, आदि इन्हीं अठारह प्रकार के पापों से जकड़ी 
हुईं यह आत्मा नाना प्रकार के दुःख उठाती हुई, चोरासी 
लाख योनियाँ में परिभ्रमण करती रहती है। 


अज्मवसाणनिमित्त, आदर वेयणापराघाते । 
फांस आशणापाण, सत्तविद् मिज्जए आउं ॥१७॥ 


अन्वयार्थेः--है इन्द्र भूति ! ( सत्तविहं ) सात प्रकार 
का (आउं) आयु (मिज्जए) हूटता है। (अज्मवसाणनिमित्ते) 
भयात्मक अध्यवसाय श्रोर दर्ड-लकड़ी-कशा चाबुक शख्र 
आदि निमित्त, ( आहारे ) अधिक आहार ( बेयणा ) शारी- 
रिक वेदना (_ पराधात 2 खट्टे भ्रादि में गिरने के निमित्त 
(फासे) सर्पादिक का स्पशे ( आणुपाण ) उच्छास निश्वास 
का रोकना आदि कारणों से आयु का क्षय होता हे 


भावाथ:-हे आये ! सात कारणों से आयु की क्षीणता 
होती है। ने यो हैं:“राग, स्नेह, भय पूर्वक अध्यवसाय के 
आने से, दंड ( लकड़ी ) कशा ( चाबुक ) शख श्रादि के 
अपोग से, अविक भोजन खा लेने से, नेत्र आदि की अधिक 
ब्याधि होने से, खड़े आदि में गिर जाने से, ओर उच्छास 
निश्वास के रोक देने से | 


जद्द मिडलेवालित्त, गरुयं तुव अद्दो वयह एवं । 
आसवकायकम्मगुरु जीवा, वच्चंति अहरगई ॥१८॥ 


चौथा अध्याय (६१ ) 
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अन्वयाथ-हे इन्द्र भूति ( (जह) जैसे (मिउलेवालित्त ) 
मिट्टी के लेपसे लिपटा हुआ वह ( गरुय॑ ) भारी ( तुब ) 
तूँबा ( अहो ) नीचा ( बयइ ) जाता हैं।( एवं ) इसी 
तरह ( आसवकयकम्मगुरु ) श्राश्रव कृत कर्मों द्वारा भारी 
हुआ ( जीवा ) जीव ( अहरगई 2 श्रधोगति को ( बच्चति 2 
जाते हैं । 


भावाध:-हे गोतम ! जैसे मिद्दी का लेप लगने से 
हूँबा भारी हो जाता है,अगर उसको पानी पर रख दिया जाय तो 
वह उस तह तक नीचा ही जाता जायगा । ऊपर कभी नहीं 
डठेगा। इसी तरह हिंसा, मूड चोरी, मैथुन और मुछ्धो आदि 
आश्रव-रूप कर्म कर लेने से, यह आत्मा भी भारी हो 
जाती है। और यही कारण है कि तब यह आस्मा अ्रधोगति 


को अपना स्थान बना लेती है। 


ते चेव तान्विम॒कक; जलोवरिं ठाइ जायलहुभाव | 
जद्द तद्द कम्मविमुका; लोयग्गपइट्टिया होति ॥ १६ ॥ 


अन्ययाथे:-हे इन्द्रभूति | ( त॑ चेच ) जब वह हतूँबा 
( तब्विमुक्क ) उस मिट्टी के लेप से मुक्त होने पर (जायलहु- 
भाव ) हलका हो जाता है, तब वह ( जलोवरें ) जल के 
ऊपर (ठाइ) ठहरा हुआ रह सकता है । इसी तरह (जहतह ) 
जैसे तैसे ( कम्माविमुका ) कर्म से मुक्क हुआ जीव 
पा 2 लोक के अग्रभाग पर स्थित होंति ) 
हते है । 


(६२) निग्नेन्थ प्रवचन 
जे का 8 े 2 

भावाथः-हे गौतभ ! मिट्टी के लेप से मुक्त तूँवा जिसे 
पानी के ऊपर चल! जाता है, वैने ही आत्मा भी कस रूप 
बन्धनों से सम्पूर्ण प्रकार से मुक़ हो जाने पर लोक के अरप्र 
भाग पर जाकर स्थित हे, जाती है।फिर इस दुःखमप संसार 


में उसको चक्कर लगाने का भे|का ही नहीं आता । 
5 रु 
॥ अगानतराबवाच ॥ 


कह चरे? कह चिट्ठ ? कद अखे ? कह सणए ? 
कई सुजते ? मासतोा; पावेकम्त न वंघद ॥ २० ॥ 


अन्चयाधः-हे प्रभु ! ( कहं ) कैसे ( चरे ) वलना? 
( कह ) केसे (चिट्टे) ठहरना ? (कह) केसे (अआसे ) बैठना ? 
( कहे ) कैसे ( सए ) सोना ? जिससे ( पाव ) प/प (कर) 
कम ( न) न ( बंध ) केधते, औ्र।र ( कह ) किस ग्रक्रार 
( भुजते। ) खात हुए. एवं ( भासंदों ) बेलते हुए पाप 
कर्म नहीं बंधते । 

भावाथः- हे प्रभु ! इपा करके इस सेवक के लिए 
फरम्वे कि किस तरह चलना, खड़े रहना, बेठना, सोना 
खाना, आर बोलना चाहिए जिस के द्वारा इस आत्मा पर 
पाप कम का लेप न चढने पावे । 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
जये चरे जय चिंद्र; ज़यं आस जय॑ सए। 
जय॑ सुंजंतो भासंतो; पा कम्म न बंधइ ॥ २१॥ 


चौथा अध्याय (६३) 
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झन्वयाथः-हे इन्द्रभूति !( जय॑े >» यत्ना पूर्वक 
( चे! ) चलना ( जय ) यत्रा पूर्वक ( चिट्ठे > ठहहरना (जय) 
यत्रा पूर्वक ( आस ) बैठना ( जय ) यत्रा पूवंक ( सए ) 
सोना, जिसस ( पा4 ) पाप ( कर्म ) कर्म (न) नहीं 
( बंधद ) बंधता है। इसी तरह (जर्थ) यत्ना पूथक (भुजतो) 
खाते हुए ( भासनो। ) ओर बोलते हुएणु भी पाप कर्म 
नह बधत । 
भावाथः-है गौतम [ हँसा, कूँठ, चं।री, अर्धद का 
जिस में तनिक भी व्यापार न हो उर्सा को यत्रा कहते हैं । 
उसी यका पूर्वक चलने से, खड़े रहने खे, बैठते से ओर 
सोने से पाप कमो का बेंवन इस आत्मा पर नहीं होता हैं । 
सी तरह यत्रा पृवेक भे जन करत हुए ओर बोलत हुए भी 
पाप कर्म का बेंच नहीं होता है | अतएव. हे झ्रथ ! तू अपनी 
, दिन-चर्या को खूब ही सावधानी पूत्रेंक बना, जिस से 
आत्मा अपने कर्मो के द्वारा भार न हो । 
पच्छा थि ते पयाया; 
सिप्प गउछाते अमर भवणाई। 
जास पियो तवो संजमा य; 
खांति य बम्भचर चर ॥ २२ ॥ 
अख्वयाध+-प इन्द्रभूनि ! ( पच्छा वि ) पछि भी 
अथीत बृद्दावस्था में ( ते ) वे मनुष्य ( फप्याथा ) सम्मार्ग 
को प्राप्त हुए ह/ ( यय )ओर ( जे/ध ) जिस को ( तथो ) 
तप ब्रत ( संजमो ) संयम (य >> आर ( खंति ) क्षमा 
( च ) आर ( बस्भघ२ ) ब्ह्मचर्य ( प्रियों) प्रिय है, वे 
( खिप्प ) शीघ्र (श्रमरभवणाई) देव भवनों को (गच्छति) 
जाते हैं। 


(६७) नि्रग्थ-प्रबचन 
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भावाथे:-है आये ! जो धर्म की उपेक्षा करते हुए 
वृद्धावस्था तक पहुँच गये हैं उन्हें भी हताश न होना 
चाहिए | अगर उस अवस्था में भी वे सदाचार को प्राप्त 
हो जय, ओर त्तप, सेयम, क्षमा, ब्रह्मचर्य को अपन! लाइल/ 
साथी बना ले, तो वे लोग देवल्ले।क को प्राप्त हो सकते हैं । 


तथा जाई ज्ञोबा ज्ोइटार्ण; 

जोगा खुया सरीर कारिखंगे। 
कस्मेह्दा सजमजोगसती, 

होम हुणामि इसिण पसत्थे ॥ 


अन्वयाय: हे इन्द्रभूति | (तवो ) तप रूप तो(जोई) 
श्राप ( जीवो ) जीव रूप ( जोइठाण ) अप्रि का स्थान 
( जे!गा ) योग रूप ( सुआ ) कद़छी ( सरीर॑ ) शरीर 
रूप ( कारिसंग ) कण्डे ( कम्मेह्ठा ) कमे रूप ईंधन 
काष्ट ( सेजम जोग ) संयम्त व्यापार रूप (सती) शाति-पाठ 
हैं। इस प्रकार का ( इसिणं ) ऋषि ( पसत्थं ) छापरनय 
चारित्र रूप ( होम॑ ) हे।म को ( हुशामि 2 करता हू । 


भावार्थ:-हे सोतस ! तप रुप जो अ्रप्नि है, वह कर्ये 
रूप इंघन को भस्म करती है जीव अप्िका कुरड है। क्योंकि 
तप रूप अश्नि जीव संबंधिनी ही है एतदथ, जीव ही अश्निं 
रखने का कुण्ड हुआ । जिस प्रकार कुड़छी से था आदि 
पदार्थों को डाज्न कर अश्लनि को प्रदीध्त करते हैं, हीक उसी 
प्रकार मन वचन और काया के शुभ व्यापारों के द्वारा तप 
रूप अप्ति को प्रदीस करना चाहिए। परन्तु शरीर के बिना 


चौथा अध्याय (६४) 
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तप नही हो सकता है | इसीलिए शरीर रूप कण्डे, कमे 
रूप ईंधन और संयम ब्यापार रुप शान्ति पाठ पढ करके, भ 
इस प्रकार ऋषियों के द्वारा प्रशसनीय चारिन्र साधन रूप 
यज्ञ को प्रतिदिन करता रहता हैँ । 


घम्म दरए बसे संतितित्थे, 
अणा।वेले अत्तपसन्नलेसे । 
जाहि।सि रद्ाश्रों बिमले घिखुद्धा, 
सुसीति भूओ पजद्वामि दोख ॥ 


अन्वय। थेः-हे इन्द्रभूति |! ( अशाविले ) मिथ्यात्व 
करके रहित स्वच्छ ( अत्तपससलेसे ) आत्मा के लिए प्रश- 
सनीय और अच्छी भावनाओं को उत्पन्न करने वाला ऐसा 
जो ( धम्मे ) धर्म रूप ( हरए ) द्वह ओर ( बंसे ) अह्य- 
चर्य रूप ( संनितित्ये ) शान्तितीथ है। ( जहिंसि ) उस 
में ( रहाओ ) स्नान करने से तथा उस तीथ में आत्मा को 
पयेटन करते रहने से ( बिमलो ) निर्मल ( विसुद्धो ) शुद्ध 
ओर ( सुसीतिभूओ ) राग द्वेषादे से राहत वह हो जाती 
है। उसी तरह भ भी उस द्ृह और तीथ का सेवन करके 
(दस) अपनी आत्मा को दृषित करे,डस कर्म की(पजहामि) 


अल्न्त दूर रखता हूँ । 


भाषाथे;-है आये ! मिध्प्रात्यादि पापा से रहित 
और आत्मा के लिए प्रशसरनाय एवं उच्च भावनाओं को 
भकट करने में सहाय्य भूत ऐसा जो स्वच्छ घ॒र्मं रूप दह है 
उस में इस शात्मा को स्‍्तान कराने से, तथा अह्यचर्य रूप 


(६६ ) निम्नन्थ-प्रवचन 


शास्ति-तीरथ्थ में यात्रा करने से शुद्ध निमेल आर रागद्वेषादि 
से रहित यह हो जाती है | अतः में भी धर्म रूप दह ओर 
अहाचये रूप तीर्थ का सेवन करके आत्मा को दूषित करने 
वाले अ्रशुभ कम। को सँगे।पेग नष्ट कर रहा हूँ । बस, यह्क 
आत्मा शु द्धे का स्नान आ/ उसकी ठाथि-यात्रादह। 


॥ इति निग्न॑न्थ-प्रवचनस्य 
चत॒थों उध्यायः ॥ 





अध्याय पाचवां 


ना+ 5 वि घ७०-- 


॥ श्रीमगवानुवाय ॥ 


तत्थ पंचविद्द नाणं, सुभ्च श्र मिणित्रोहियश्र । 
ओद्िणयार वे तइ्, म (णारणं च केवल ॥ १ ॥ 


अन्वयाथः--हे हन्द्रभूति ( तत्थ ) ज्ञान के सम्बन्ध 
मे ( नारं ) ज्ञान ( पंचविह ) पांच प्रकार का है, वह या 
है। ( सुअर ) श्रुत ( अिणिवेद्दिं ) मति (तइश्न ) 
तीसरा ( ओहिणाण ) अवधि ( च ) ओर ( मणणाएरं ) 
भनः पर्यव ( च) ओर पॉचवों ( केवल ) केवल ज्ञान है। 

भावाथः-हे आर्य | ज्ञान पांच प्रकार का होता है, 
ते पांच प्रकार यों हें:-( १ ) मतिश्ञ/न के द्वारा श्रवण 
करते रहने से पदार्थ का जो स्पष्ट भेदाभद ज्ञात पड़ता है वह 
अत ज्ञान हे। ( २ )पांचें इन्द्रिय के द्वारा जे ज्ञान होता 
है, वह मसिशान कहलाता है (३) द्रच्य, क्षेत्र, काल, 
भाव आदि की मयोदा पूर्वक रूपी पदाथों को प्रत्यक्ष रूप 








(१ ) नंदी सूत्र में श्रुत-ज्ञान का दूसरा नम्बर हैं। 
परन्तु उत्तराध्ययनज सूत्र में श्रुत ज्ञान को पहला नम्बर 
दिया गया है। इत का तातपये यों है कि पादों ज्ञानों में 
अत-ज्ञान विशेष उपकारों है । इसालिए यहां भ्रत-ज्ञान को 
पडले ग्रहण किया है । 


£ द८ ) नि्नैन्थ- प्रवचन 


हर हे बत्र $.. “5 श्र के | छा का हक 


से जानना यह अचधिज्ञान का फल है । (४ ) दूसरों के 
हृदय में स्थित भाव को प्रत्यक्ष रूप से जान लेना मनः 
पर्यव ज्ञान दे । और (५ ) ब्रिलोक और श्रिकालवर्ती 
समस्त पदार्थों को युगपद हस्तरेखावत्‌ जान लेना केवल 
ज्ञान कहलाता है । 


अह सब्बरृव्वपरिणामभावविणएत्ति कारणमणत । 
सासयमप्पडियाई एघगाबिद्द केवल नाणुं॥२॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( केवल ) केवल्य (नारे) 
ज्ञान ( एगविह ) एक प्रकार का है। वह कैसा है ? ( सब्बः 
दब्बपरिणाम भावावि्ण/त्ते करण ) सबे द्वव्पों की उत्पत्ति 
अभ्रव, नाश ओर उनके गुणों का विज्ञान, तथा विच्छेद कराने 
में कारण भूत है| इसी प्रकार ( अणंत ) जय पदार्थों की 
अपेक्ष। स अनंत है, एवं ( सास4 ) शाश्वत और ( अप्पडि: 
वाई ) अप्रतिपाती हे । 


भावार्थ:-हे गौतम ! केवल्य ज्ञान का एक डी भेद 
है । और वह सर्व दृष्य मात के डस्पत्ति, विनाश, ध्रव और 
उनके गुणों एवं पारस्परिक पदार्थों की भित्रता का विज्ञान 
कराने में कारण भूत है। इसी प्रकार जेय पदार्थ अनत होने 
से इसे अनंत भी कहते हैं ओर यह शाश्वत भी है । केवल्य ज्ञान 
उत्वन्न होने के पश्चात्‌ पुनः नष्ट नहीं होता है। इसलिए बह 
अग्वतिपाती भी हैं । 


पांचवां अध्याय (६६) 


प्ये पंचचिद्द णाणं। दत्वाण ये गरुणाण य । 
पज्ञजवारं। च सब्वेसि; नाण नाणीदि देखिये ॥२॥ 


झन्वयाथेः--है इन्द्रभूति ! ( एयं ) यह ( पंचविहं ) 
पांच प्रकार का ( नारे ) ज्ञान ( सब्बे! सिं) सर्व ( दव्वाण) 
द्रव्य (य ) और ( गुणाण ) गुण ( य ) ओर (पज्जवाण ) 
पर्यायों को ( नाणं ) जानने वाला है, ऐस। ( नाणीहि ) 
तीथकरें द्वारा ( देसिथ ) कहा गया है। 


हम छ 


भसावार्थ:-दे रोत्तम ! इत पांच प्रकार के ज्ञानों मं से 
केवलजश्ञान, से द्वव्य, गुण ओर पर्यायों को एक ही समय 
भें सम्पूर्ण रूप से जान लेता ह। और अवशेष ज्ञान निय- 
मित रूप से पर्याथों को जानते हूं | ऐसा सभी तीथ्थकरों ने 
कहा है। 
गुणाणमासशओो दवे, प्गदव्यस्खियां शुणा । 
लक्खरणं पज्जवाणं तु; उमआ अस्सिया भवे ॥ ३ ॥ 


अन्वयाथः -हे इन्द्र भूति ! ( गुणाणं/ ) रूपादि गुणों 
का ( आसओ ) आश्रय जो है वह ( दब्ब ) व्रब्य है। 
ओर जो ( एगदब्वसिया ) एक द्ृब्य आश्रित रहते आये 








१ सब द्रव्य, गुण, पर्याय आदि को जानना, यह केवल 
ज्ञान का विषय है। इस आशय से गाथा में “ सन्वाप्न ? 
शब्द का प्रयोग किया गया है। ओर दूसरे ज्ञानों से तो 
नियमित पर्याय जानी जाती है । 


(७० ) निय्रन्थ-प्रवचन 


हैं बे ( गुणा ) गुण हैं। (तु ) और ( उभओ्रो ) दोनों के 
( अस्पिया ) श्राश्रित (सवे) हो, वह (पज्जवाणं) पर्यायों 
का ( लक्खणं ) लक्षण है । 


भावार्थ:-हे गौतम ! रूपादि गुणों का जो अ्रःश्रय हो, 
उसको द्रव्य कहते हैं । ओर व्च्प के आश्रित रहने वाले रूप, 
रस, आदि ये सब गुण कहलाते है।और हन दोनों के 
झाश्चित जो होता है, अथीत्‌ दच्य के अन्दः गुणों का 
परिवर्तन होना, पर्याय कहलाती है । 


पढम॑ नाणे तश्रो दया; एवं चिद्बइ सब्ब्संजए । 
अन्नाणी कि कादी कि वा; नाहिइ छेय पावर्ग ॥४॥ 


अन्वया थेः- हे इन्द्रभूत ! ( पढम॑ ) पहले ( णारे ) 
ज्ञान ( तओ ) फिर ( दया ) जीव रक्षा ( एवं ) इस प्रकार 
( सब्वसंजए ) सब साधु ( चिट्ठड » रहते है। ( अज्ञाणी ) 
अज्ञानी (कि) क्या (काही) क्या करेंगे ? (वा) और ( कि ) 
कैसे वे अज्ञानी ( छेय ) प्रेयर्कर और ( प'चर्ग ) पापमय 
भार्ग को ( नाहिइ ) जानेंगे ? 


भावार्थ:-हे गोतम | पहले जीव रक्षा संबंधी ज्ञान 
की आवश्यकत। है। क्योंकि, बिना ज्ञान के जीव-रक्षा रूप 
क्रिया का पालन किसी भी प्रकार हो नहीं सकता, पहले 
ज्ञान होता है, फिर उस विषयक प्रवृत्ति होती है। संयम 
शौल जीवन बिताने वाला मानव वर्ग भी पहले ज्ञान ही 


पाचिवां अध्याय (७१) 


फ>>न्ननलननलनीनननन+नन+न>+---०>-०+->००>०५+>+ + रे हे. अ ६ल्‍र 


का सम्पादन करता है फिर जीव रक्षा के लिए कटिबनर्ध' 
होता है । सच है, जिन को कुछ भी ज्ञ.न नहीं है, थे क्‍या 
तो दया का पालन करेंगे? और क्या हितादहत ही को 
पहचानेंगें ! इसलिए सत्र से पहले ज्ञान का सम्पादन 
करना आवश्यकीय है। 


साञ्या जाणइ कटलाणं, सोच्चा जाशइ पावगे। 
उभर पि जाणइ सोश्चा; जे छुय ते समायरे |! ५॥ 


अन्वयार्थ:-हे इच्द्रभूनति !(( सौचचा ) सुन कर 
( कलल।रं ) कल्पाण कारी मारे को ( जाणइ ) जानता है, 
ओर (सोच्चा) सुन कर (प,चर्ग) पपमय मारा को (जाणइ>) 
जानता है । (उभसय॑ पि) और दोनों को भी ( सोच्चा ) सुन 
कर ( जाणइ ) जानता हें!" जं) जो (छयथे ) श्रच्छा 
हो ( ते ) उसको ( समायरे ) अज्जीकार करता हैं। 


भावाथे:-हे गौतम ! सुनने से हित श्रहित, मंगल 
अमगल, पुएय और पाप का बोध होता है। ओर बोध हा 
जाने पर यह आत्मा अपने आप श्रेयस्कर मार्ग को अड्भी- 
कार कर लेती है । और इसी मागे के आधार पर भ्र/खर में 
अनेत सुखमय मोक्षघाम को भी यद्द पा लेती है | इसलिए 
भहाबियोने भी श्रतज्ञान ही को प्रथम स्थान दिया है। 
जहा सूई सखुत्ता; पाडिआ वि न विशस्सइ । 
4५ कक | कम 4 
तहा जीव ससुत्ते; ससारे न थिशुस्सई ॥ 
अस्वयाथ-हे इन्द्रभूनि !( जहा ) जैसे ( ससुत्ता ) 


(७२) निग्नेन्थ-प्रवबन 


कर ३००००>त99 न ननस सन» पिलमदयब न 


धागे के होने से ( सूढ ) सूई के ( पडिझ ) गिर जाने 
पर भी ( न ) नहीं ( विणस्सह ) खो जाती है। ( तहा ) 
उसी तरह ( ससुत्ता ) श्रत-ज्ञान सहित ( जीवे ) जब 
( संसारे ) संसार में ( न ) नहीं ( विणस्पई 2 नाश 
होता हे 





भावाथ:ः-हे गौतम ! जिस प्रकार धागे वाली सूई 
गिर जाने पर भी खो नहीं सकती, अर्थात्‌ पुनः शीघ्र मिल 
जाती है, उर्स! प्रकार श्रत ज्ञान संयुक्र आत्मा कदाचित्‌ 
मिध्यात्वादि अश्युम कमोंदय से सम्य्क्व धर्म से च्युत हो 
भी जाय तो वह आत्मा पुनः रद्न्नय्म रूप धर्म को शी पघ्रता 
से प्राप्त करलेती है 


जाचंत<5विज्जा पुरिला, सब्हे ते दुकख संभवा। 
लुप्पाति बहुला मूढा, संसारस्म अरंतप ॥६॥ 


अन्चयाथः:-ह इन्द्रभति | ( जाबंत ) जितने ( अबि* 
ज्जा ) तत्व ज्ञान रहित (पुरिसा) मनुष्य हैं ( ते ) वे (सब्बे) 
सब ( दुक्खसम्भवा ) दुःख उस्पन्न होने के स्थान रूप हैं। 
इससे व ( मूढा ) मूर्ख ( अणंतए ) अनंत ( संसारम्मि ) 
संसार ऊँ (बहुसो) अनेकोबार (लुप्पति) पीड़ित होते हैं । 


भावार्थ:-३ गौतम ! तत्व ज्ञान से हौन जितनी भी 
आत्माएँ हैं, वे सबकी सब अनेकों दुःख की भागी हैं। इस 
अनेत संसार की चक्र-फेरी में परिभ्रमण करती हुई वे नाना 
प्रकार के दुःखों को उठायेंगी। उन आत्माओं का क्षण भर के 


पांचवां अध्याय ( ७३ ) 
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लिए भी अपने कृत कर्मो को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता 
है। हे गोतम | इस कदर ज्ञान की मुख्यता बताने पर तुमे 
यों न समझ लेना चाहिए, कि मुक्नि केवल ज्ञान हो से होती 
है बल्कि उसके साथ क्रिया की भी ज़रूरत है । ज्ञान ओर 
क्रिया इन दोनों के होने पर हा मुक्ति हो सकती है । 


शृहभेंगे डऊ मण्णाते, अप्पश्चक्खाय पावर । 


के 


आरयरिश्र विदित्ताएं, सब्व दुक्लखा विम॒ुच्चई ॥ ७ ॥ 


झन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति | ( उ ) फिर इस विषय में 
( इंह ) यहाँ ( मेंग ) कई एक मनुष्य यों ( भण्णंति ) 
मानते हैं कि ( पावर्ग ) पाप का ( अप्पश्चक्खाय ) बिना 
त्याग किये ही केवल (आयरिशर) अनुष्ठान को (विदित्ताणं) 
जान लेने ही से ( सब्वदुक्खा ) सब दुःखों से ( 'विमुआई ) 
मुक्क हो जाता है। 


भावाथः--हे आये ! कद एक लोग ऐसे भी हैं, जो यह 
मानते हैं, कि पाप के बिना ही त्यागे, अ्रनुष्टान मात्र को 
जान लेने से मुक्ति हो जाती है। पर उनका ऐसा मानना 
नितान्‍्त असंगत है । क्योंकि, अनुष्ठान को जान लेने हा से 

ले. हू ० ७३ ल्‍ _> न 

मुक्ति नहीं हो जाती है । मुक्के तो तभी होगी, जब उस 
विषय की ग्रचृत्ति की जायगी । अतः मुक्कि पथ में ज्ञान और 
क्रिया दोनों की आवश्यक्रा होती है। जिसने सद्‌ ज्ञान के 
अलुसार अपनी प्रवृत्ति करली हैं, उसके लिए मुक्ति सच 
मुच ही अति निकट हो जाती है। फक्क, ज्ञान भात्र ही से 
सुक्कि नहीं होती है । 


(७७ ) निग्नन्थ-प्रवचन 
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मणता अकारिता ये, बंधमोकलपररश!णणों । 
वायाबविरियमरेशु, समासासंति श्रष्प्थ ॥ 5॥ 


अन्चयाथः-है इन्द्रभूति ! ( बंधभोक्खपहणिणयो 2 
ज्ञान ही को बंध ओर मोछ का कारण सानने वाके, कई एक 
लोग ज्ञान ही से मुक्ति होती है, ऐसा ( भणता 2 बोलते 
ह_ै।( य ) परन्तु ( अकरिंता ) अनुष्ठान वे नहों करते | अतः 
वे लोग ( वायाविरियमेत्तेणं ) इस प्रकार वचन की वौरता 
सात्र ही से ( अ्रप्पयं ) आत्मा को ( समासासंति ) अच्छी 
तरह आश्वासन देते हैं । 


भावा्े:-हे गौतम ! कर्मो का बंधन और शमन केवल 
एक ज्ञान ही से होता है, ऐसी है मानने की प्रतिज्ञा जिनकी 
ऐसे वे कई एक लोग अनुष्ठान की उपेक्षा करके यों बोलते 
है, कि ज्ञान ही से मुक्ति हो जाती है, परन्तु थे ज्ञान बादी 
लोग केवल अपने बोलने की वीरता मात्र ही से अपनी 
आत्मा को विश्वास देते है, कि है आत्मा 'तू कुछ भी 
चिन्ता मत कर । तू पढ़ी लिखी है, बस, इससे कर्मी का 
भोचन हो जावेगा। तप, जप किसी भी अनुष्ठान की आवश्यक- 
ता नहीं है। हे गीतस ! इस प्रकार आत्मा को आश्वासन देना, 
मानो भात्मा को धोखा देना है। क्योंकि, ज्ञान पूर्वक अनु- 
छान करने ही से कर्मों का मोचन होता हैं। इसीलिए मुक्ति 
पथ में ज्ञान ओर क्रिया दोनों की आवश्यकता हाती है। 


ण॒ चित्ता तायण भासा; कआ विज्जञाणुलासर। 
बिलएणा पावकरम्मदि; बाखा पंडियमाणिणों ॥ ६ ॥ 


पांचवां अध्याय (७५ ) 
अन्चयार्थ:-हे इन्द्र भूति | ( पंडियमाणिणो ) अपनी 
आत्मा को परणिदता मानने वाला ( बाला ) अज्ञानी जन 
( पावकस्मेंद्िं ) पाप कर्मों दृ.रा ( विसण्णा ) फेस हुए 
यह नहीं जानते हैं कि ( चित्ता ) विचित्र प्रकार की (भासा) 
आषा ( तायए ) त्राण शरण होती है क्या ? ( ण ) नहीं । 
तो फिर ( विज्जाशुस|सर्ण ) तांब्रिक या कला कोशक्ष की ' 
विद्या सीख लेने पर ( कश्रो ) कहां से त्राण शरण होगी 
भावारथ:-हे गौतम ! थोड़ा बहुत लिख पढ़ जाने ही 
से मुक्ति हो जायर्ग। इस प्रकार का गये करने वाद्री श्रात्माएं 
महान्‌ सूखा ६ । कम के आवरण ने उनके असल्यी प्रकाश 
को ढॉँक रकखा है । वे यह नहीं जानती कि प्राकृत संस्कृत 
आदि अनेकों विचिनत्र भाषाओं के सीख केने पर भी पर 
ज्ञोक भें कोई भाषा, रक्षक नहीं हो सकती है । तो फ़िर बिना 
अनुष्ठान के तांत्रिक कल्ला-काशक्ञ की साधारण विद्या की 
तो पूछ दी कया है ? वस्तुतः साधारण पढ़ लिख कर यह 
कह्दना कि ज्ञान ही से सुक्कि ह! जायगी, आत्मा को घोखा 
देना है, आत्मा के अधेगति में डालना है । 
जे केइ सरीरे सत्ता; धणणे रूवे अ सब्वसो। 
मशसा कायवक्ेण; सब्बे ते दुक्खसम्भवा ॥ १०॥ 
अन्वयार्थ+-हे इन्द्रभूति ! ( जे केह ) जो काई भी 
ज्ञान वादी ( सणसा ) मन ( कायपक्केण ) काय, वचन 
करके ( सरीरे 2 शरीर में ( वण्णे ) वर्ण मे ( रूबे ) रूप में 
( अ ) शब्दादि में ( सब्वसो ) सवेथा प्रकार से ( सत्ता ) 


आसक् रहते हैं ( ते ) वे (सब्वे) सब (दुक्खसम्भवा) दुःख 
उत्पन्न होने के स्थान रूप है ! * 


(७६ ) निम्नेन्ध--प्रवचन 


भावार्थ:-हे गोतम ! ज्ञान वादी अनुष्ठान को छोड देते 
हैं। और रूप गर्व में मदोन्‍्मत्त होने वाले अपने शरीर को 
हृष्ट पुष्ट रखने के लिए वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आदि में 
मन, वचन, काया से पूरे पूरे आसक़ रहते हैं, फिर भी वे 
मुक्ति की आशा करते हैं। यह झूग-पिपासा है, अन्ततः ये 
सब दुःख हो के भागी होंगे। 
निम्ममों निरदेकारों; निसलेगो चत्तगारवो | 
समा त्र खव्वभूणछु; तसेखु थावरेसु य॥ ११॥ 
अन्चयार्थः-हे इन्द्रभूति ! महापुरुष वही है, जो 
( निम्ममों ) ममता रहित (' निरहंकारो ) श्रहकार रहित 
( निलसंगे। ) बाह्य अभ्यन्तर संग रहित ( अ ) और (चत्त- 
गारवों ) त्याग दिया है बडप्पन को जिसने ( सब्बभूएसु ) 
तथा सर्वे ग्राणी मात्र क्‍या ( तसेसु ) श्रस ( अ ) और 
( थावरे सु ) स्थावर में ( समो ) समान भाव है जिसका | 
भावाथः-ह गौतस | महापुरुष वही ह जिसने समता, 
अहंकार, संग, बड़प्पन आदि सभी का साथ एकान्त रूप 
से छे.ड दिया है । ओर जो प्राणी मात्र पर फिर चाहे वह 
कीड़े मकोडे के रूप में हो, या हाथी के रूप में, सभी के 
ऊपर समभाव रखता है | 
लाभालाभ सुद्दे दुकखे; जोविए भरणे तदहा। 
समी निदापस धासु; समी माणवमाणुओं ॥ ११ ॥ 
अ्रन्वयाथः- है इच्द्रभूति ! सहापुरुष वही है जो 
( लाभालासे ) प्राप्ति-अप्नप्ति में ( सुहे ) सुख में ( दुक्खे ) 
दुःब्ब में ( जीविए ) जीवन ( भरणे ) मरण में ( समो ) 


पांचवां अध्याय (७७ ) 


ब्ले हज क्‍ल #० ४ अध्टट ? न्‍्च्ज 2न्‍ील- 


समान भाव रखता है। तथा ( निंदापसंस'सु ) निंदा ओर 
प्रसंशा में एवं ( माणवमाणओ 2 मान अपमान में (समो>) 
समान भाव रखता है । 


भावाध:-द्दे गोतम ! मानव देहधारियों में उत्तम 
पुरुष वही है, जो इच्छित अथ की प्राप्ति-अग्राप्ति में, सुख 
दुःख में, जीवन-मरण में बेसे ही निनदा ओर स्तुति से, ओर 
मान अपमान से सदा सस्ाान भाव रखता हैं । 
अशिीस्सखसओ इदं लोए; परलोए अशिस्खिश्रा। 
वासीचदणकप्पः अ्र; असण अणसण तद्दा ॥१३॥ 


अन्वयाथेः--हे इन्द्रभूति ! ( इहं ) इस ( लोए ) 
लोक में ( अशिस्सिओ ) अनश्रित ( परलोए ) परलोक में 
(अगणिस्सिओ) अनेश्वित (अ) ओर किसी के द्वारा (वासी- 
चंदणकप्पों ) वसूले से छेदने पर या चंदन का विलेपन 
करने पर और ( असणे ) भेजन खाने पर ( तहा ) तथा 
( अणसरणे ) श्रनशन ब्रत, सभी में समान भाव रखता हो, 
वही महापुरुप है । 

भावाथेः-हे गोतम ! मोक्षाधिकारी वे ही मनुष्य हैं, 
जिन्हें इस लोक के वेभवों और स्वर्गीय सुर्रों की चाह नहीं 
होती है | कोई उन्हें दसूले ( शख विशेष > से छेदें या कोई 
उन पर चन्दन का विलेपन करें, उन्हें भोजन मिले या 
फ़ाकाकशी करना पड़े, इन सम्पूर्ण अवस्थाओं में सह” 
सर्वदा समभाव से रहते हैं । 


॥ इति निग्रेन्थ-प्रथचनस्य 
पश्चम्ो5घ्यायः |॥ 


अध्याय-बट्ठा 


कीन+-> 





॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


आरिइंता मइदेवा; जावज्जीवाए सुसाहुणा गुरुणो। 
जिणपराणत्त तत्त; इशञ सम्मत्ते मए गहिय॥१॥ 


अन्चया थ!-हे इन्द्रभति ! ( जावज्जीवाए ) जीवन 
पयेन्त (अरिहंतो) अ्रिहंत ( महदेवो ) बड़े देव (सुसाहुणो) 
सुःधधु ( गुरुणो ) गुरु आर ( जिशपर्णंत्त ) जिनराज 
के प्ररूपित ( तत्त ) तत्व को मानना यही सम्यकत्व है 
( इश्व ) इस ( सम्मत्त ) सम्पक्त्व को ( मए ) मैंने 
( गहिये ) ग्रहण किया एसी जिसकी बाद्ध है वही 
सम्यक्त्व घारी है। 


भावाथ:--हे गोतम ! अजीवन जो इस श्रकार से 
भानता है कि कम रूप शत्रुओं को नष्ट करके जिन्होंने केवल 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ओर शष्टादश दोषों से रहित हैं। 
यह मे. देव हैं। पांच महाव्रतें। को यथा योग्य पालन करत 
हों वह भेरे गुरु हैं। ओर वैतराग क कहे हुए दत्व ही मेस 
धर्म है। इस प्रकार के सम्यक्त्व को जिसने हृदयंगम कर 
लिया है, बस, वही सम्यकत्व धारी है । 
परमत्थ संथवों वा खुदिह परमत्थसबणायावि। 
वावरण कुद्धण॒वज्जणा, य सम्मस सहृदणा ॥२॥ 


अन्ययाथ-है इन्द्रमूतिं ! ( परमत्थसंथवों ) तात्विक 
पदार्थ का च्िस्तवन करना (वा) ओर ( सुदिटुपरमत्थ- 


छुट्टा भध्याय (७६) 
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सेवणा ) अच्छी तरह से देखे हैं तात्विक अर्थ जिन्होंने उनकी 
सेवा शुश्रषा करना ( य ) ओर ( अवि ) समुचय अर्थ में 
( बावरण कुदंसशवज्जणाए ) नष्ट हो गया है सम्यवत्व 
दशन जिसका, ओर दोषों से करके सहित है, दर्शन जिसका 
उसकी संगत परित्यागना, यही ( सम्मत्तसदहणा ) सम्य- 
क्त्व को भ्रद्धना है । 


भावाथ:--है गौतम | ऊिर जो बारंबार तात्विक पदार्थ 
का चिन्तवन करता है। और जो अ्रच्छी तरह से तातविक अ्थ 
पर पहुँच गये हैं, उन की यथा योग्य सेवा शुश्रषा करता 
हो, तथा जो सम्यक्त्व दर्शन से पतित हो गये हैं,व जिन 
दर्शन सिद्धान्त” दृषित है. उन की संगत परित्यागता 

हो वही सम्यकक्‍्त्व पूर्वेक भ्रद्धावान है। 
कुप्पावयणपासडी; खसब्चये उम्प्रग्गपद्धिआ्ला । 
सम्मग्म तु जिणक्खाय; एस मग्गे द्वि उत्तमे॥३॥ 


अन्वया थः-है इन्द्र भूति ! (कृप्पावयणपासंडी) दूषित 
वचन कहने वाले (स्व) सभी ( उम्मग्गपट्टिश्रा ) उन्मार्ग 
में चलने वाले होत हैं। ( तु ) ओर ( जिणक्खाय॑ ) श्री 
वीतराग का कहा हुआ मार्ग ही ( सम्मग्ग ) सन्मार्ग है । 
( एस ) यह ( मग्गे ) मागे ( ही ) निश्चय रूप से (उत्तमे) 
प्रधान है। ऐसी जिस की मानता है। वही सम्यक्त्व पूवेक 
श्रद्धावान्‌ है । 


भाषाथेः-है गौतम | हिंसामय दषित वचन बोलने वाले 


हैं वे सभी ठगोर है। उन लोगों का सारे ऊटपटोंग है। सत्य मार्ग 
जो है, वह राग द्वेष रहित ओर आप्त पुरुषें: का बताया हुआ 


(६०) निर्न्ध-अवेचन 
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पी बे 
होता है। वही मार्ग सब से उत्तम है, अधान हैं, ऐसी 
जिसकी निश्चय पूर्वक मान्यता है वही सम्यक श्रद्धावान्‌ है। 


तहिआरणं तु भाधारों; सब्भावे उचण्सरणो। 
भावेण सह्दतस्स; सम्मत्ते ति विश्वाद्विओँ ॥४॥ 
अस्वयार्थ:- हे इन्द्रभूति | ( सब्मवे ) सन्नावनावाले 
के द्वारा कहे हुए ( तहिआयखं ) सत्य ( भावाण ) पदार्थों 
का ( उवण्सरी ) उपदेश ( भावेण ) भावना से ( सहह- 
तस्स ) श्रद्धापूवक वर्तने वाले को ( सम्मत्त ते 2 सम्यक्‍त्व 
है, एसा ( विश्वाहिर्ल ) बीतरागों ने कहा है। 
भावायेः-है गोतम ! सन्नावना है जिसकी उसके 
द्वारा कहे हुए यथार्थ पदार्थों को जो भावना पृ श्रद्धा के 
साथ मानता हो, वही सम्यक्त्ी है ऐसा सभ। तीधकरों ने 
कहा है। 


कप श के 4 कक 
निस्लग्गुवणलरुई; आणारुई सुत्तवीश्रुइमभय । 
झमिगमविथाररु६; किरियासखेब्धस्मरुई ॥ ५ ॥ 


अन्वयार्थ;-है इन्द्रभूति ! ( निस्सगुवण्सरुई ) 
बिना उपदेश, स्वभाव से और उपदेश से जो रूचि हो 
( आणारुई ) आज्ञ। से रुचि हो ( सुत्तवीअरुमेव ) श्रत 
अवण से ए4 एक से अनेक अर्थ निकलते हो वेसे वचन 
सुनने से रुचि हो ( अभिगमविधाररुढे ) विशेष विज्ञान 
होने पर तथा बहुत विस्तार से सुनने से रुचि हो ( किरि- 





१ तु शब्दस्तु परदपूर्यथ। 





छुट्टा अध्याय (८१) 


यासखेवधस्मरुड़े ) क्रिया करते करते तथा सेक्षेप से था 
श्रुत धर्म श्रवण से रुचि हो। 

भावाथे+-हे गोतस ! उपदेश श्रवश न करके स्वभाव 
से ही तत्व की रुचि होने पर किसी किसी को सम्यक्त्थ की 
आति हो जाती है। किसीको उपदेश सुनने से,किसीको भगव/न 
की हस अ्रकार की आज्ञा है ऐसा, सुनने से, सूत्रें। के श्रवण 
करने से, एक शब्द को जो बीज की तरह अनेक अर्थ बताता 
हो ऐसा वचन सुनने से, विशेष विज्ञान हो जाने से, विस्तार 
पूर्वक अर्थ सुनने से, धार्मिक अलुष्ठान करने से, संक्षेप अरे 
सुनने से, श्रुत धर्म के मनन पूवैक श्रवण करने से तत्वों की 
रूचि होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। 


नत्थि चरित्त सम्मसविह॒रां; देंसण उ भइश्नव्य। 
सम्मत्तचरित्ताईं; जुगव पुष्ध व सम्मत्त ॥ ६॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( सम्मसविष्टूण ) सम्य- 
क्त्व के बिना ( चरित्त ) चारित्र ( नत्ति ) नहीं है (3) 
और (दंसणे ) दर्शन में ( मइअब्वं ) चारिक्र ही का 
भावाभाव है। ( सम्मत्तचरित्ताई ) सम्यक्व ओर चारित्र 
( ज॒गवं ) एक साथ भी होते हैं। ( व ) अथवा ( सम्मत्ते ) 
सम्यक्त्व चारित्र के ( पुष्वे ) पूर्व भी होता है । 


भाषाथेः-हे आये ! सस्यक्ष्व के बिना चारिन्र का 
उदय होता ही नहीं है | पहले सम्यकत्व होगा, फिर 
सम्यक्स्व चारित्र का अनुयायी हो सकता है, और सम्यक्त्व 
में चारिब का भावाभाव है, क्योंकि सम्यक्तवी कोई अहस्य 


(८२ ) निग्रेन्थ-प्रबचन 


धर्म का पालन करता है, और कोई मुनि धर्म का। सम्यक्त्व 
ओर चारिश्र की उत्पत्ति एक साथ भी होती है। भथवा 


चारित्र, मुनि-धर्म के पहले भी सम्यकत्व की श्राप्ति हो 
सकती है। 


नादेसणिस्प नाश; 

नाणेणं विशा न दहोति चरण गुणा । 
अगुशिस्ख नत्थि मोक्‍्खो, 

नत्तिथ श्रमुकस्स निव्वाण ॥ ७ ॥ 


अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति | ( अदंसशिस्स ) सम्यकत्व 
से रहित मनुष्य को ( नाश ) ज्ञान (न) नहीं होता है। 
और ( नाणेण ) ज्ञान के ( विणा ) बिना ( चरणगुणा » 
चारित्र के गुण ( न ) नहीं ( होती ) होते है । और ( अगु- 
णिर्स ) चारित्र राहित मलुष्य को ( भोक्खो ) कर्मों से 
मुक्ति ( नरिथ ) नहीं होती है। ओर ( अमुक्कस्स ) कर्म 
रहित हुए बित। किसी को ( निब्बाण ) मोक्ष ( नत्थि 2 
नहीं ग्राप्त हो सकता है । 


भावार्थ:-हे गौतम ! सस्यकत्व के प्राप्त हुए बिना 
मनुष्य को सम्यक्‌ ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान के बिना 
आर्मिक गुर्णो। का श्रकट होना दुलेभ हे, बिना आत्मिक 
गुण ग्रकट हुए उसके जन्म जन्मान्तरों के सैचित कर्मों का 
क्षय होना दुसाध्य है। ओर को का नाश हुए बिना किसी 
को मोक्ष नहीं मिल सकता है। अतः सब के पहले 
सम्पकश्न की आवश्यकता है। 


निसलेकिय निकेखिय, 
निध्वितिगिच्छा अमृूढविद्वी य । 
उबवूह-थिरीकर णे, 
वच्छन्नपभाषणे श्रट्ट ॥ ८ ॥ 


अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति | सम्यकस्व थारी वही है, 
जो ( निस्संकिय ) निःशकित रहता है, ( निहूंखिय ) 
अतत्यों की कौँशा रहित रहता है।( निव्वितिगिर्छा ) 
सुकृतों के फल होने में संदेह रहित रहता है।( य ) और 
( अमृइदिट्टी > जो अतत्वधारियों को ऋद्धिवन्‍्त देख कर 
मोह न करता हुआ रहता है। ( अ्ववृह-धिरीकरणे ) सम्य- 
कत्वी के ददता की प्रशेसा करता रहता है। सम्यकर्व से 
पतित होते हुए को स्थिर करता ( वच्छल्लपभावणोे ) स्वधर्मी 
जनें। की सेवा शुक्षषा कर वात्सल्यभाव दिखाता रहता ह्। 
ओर शाठवें में जो जेन दशेन की उन्नति करता रहता है। 


भाव।र्थ:--हे श्राये ! सर्यकस्यधारी वही है, जो शुद् 
देव, गुरु, धर्म, रूप तत्यों पर निःशकित हो कर श्रद्धा रखता 
है। कुदेव कुगुरु कुधर्म रूप जो अ्रतरव हैं, उन्हें प्रहण करने 
की तनिक भी अभिलाषा नहीं करता है । गृहस्थ-घर्म या 
मुनि धर्म से होने वाले फलों में जो कभी भी संदेह नहीं 
करता | अन्थ दशनो को धन सम्पत्ति से भरा पूरा देख कर 
जो ऐसा बिचार नहीं करता कि मेरे दशन से इस का दर्शन 
डीक है, तभी तो यह इत्तना धनवान है, सम्यकरवधारियों 
की यथायोग्य प्रशंसा कर के जे उन के सम्यकरव के गुणों 
की बृद्धि करता है, सम्यकत्व से पतित होते हुए अन्य पुरुष 


निग्रैन्थ प्रवचन 


गा 


(८४ ) 
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को यथा शक्रि प्रयत्न करके सम्यकत्व में जो दृद करता हे 
स्वधर्मी जनें की सेवा शुश्रषा करके जो उनके प्रति वास्सल्य 


भाव दिखाता है! 


मिच्छादंसणरत्ता। सनियाणा हु हद्िसगा ! 
इय जे मरंति जावा; ताल पुण दुल्लद्दा बोद्दी ॥ & ७ 


अन्क्याथेः-दे इन्द्रभूति ! ( मिच्छार्दसशरत्ता 2) 
मिथ्था-दशशन में रत रहने वाले ओर ( सनियाणशा ) निदान 
करनेवाले ( हिंसगा ) हिंसा करने वाले ( हय ) हस तरह 
(जे ) जो (जीवा ) जीव ( मरंति 2 मरते हैं। ( तेसि 2 
उन को (पुण) फिर ( बोह्दी ) सम्यकर्व घ््म का मिलना 
(हु) निश्चय (दुल्लहा) दुर्लभ है । 

भावाथः-दे आये | कुदेव कुगुरू कुधर्म मे रत रहने 
वाले और निदान ( 72082878 ०४ ४॥४० ##एं४ ० & [&०घ४- 
308 ॥॥ ४९ ९एशए 0९ट्राए7ए02 ) सहित घमम क्रिया करने 
वाले, एंव हिंसा करने वाले जो जीव हैं, वे इस प्रकार 
अपनी प्रवृत्ति करके भरते हैं, तो फिर उन्हें अगले भव मे 
सम्यकर्व बोधका मिलना महान्‌ कठिन है । 


मपन्‍-लजसलतल ल्‍ जप लजी जी खत 20० के वशआकिलाल 


सम्मदंसण्रत्ता अनियाणा; सुक्॒ल्लेसमोगाढा । 
इय ज॑ भरंति जीवा; खुलद्वा ताले भवे बोहडि ॥६०॥ 


अन्वयार्थे;-हे इन्द्रभूति ! ( सम्मइंसखरत्ता ) 
संम्पकत्त दर्शन में रत रहनेवाले ( आनयाणा ) निदान 
नहीं करनेवाले एवं. ( सुकृज्षसमोगाढा ) शुक्ल लेश्या से 


छुट्ठी भ्रध्याय (८५) 


समन्वित हृदय वाले । ( हय) इस तरह ( जे ) जो (जीवा) 
जीव ( मरंति ) मरते हैं ( तेसि ) उन्हे ( बेही ) सम्पकरव 
( सुलहा ) सुलभतासे ( भवे ) प्राप्त हो सक्रा है। 


भावाथः-दे गौतम ! जो झुद्ध देव, गुरु, और धर्म 
रूप दशीन में श्रद्धा! पूरक संदेव रत रहता हो । निदान-रहित 
तप, धर्म क्रिया करता हो, और झुद्ध परिणामों करके हृदय 
उमंग जिसका रहा हो। इस तरह प्रवृत्ति रख करके जो 
ज॑व मरते हैं, उन्हें धर्म बोध की प्राप्ति ्रगले भव में सुगम- 
तासे होती जाती है । 


जिणवयणे अरसुरत्ता।जिण वयण जे करिति भावेण । 
अमला असकिलिटूा; ते द्वाति परित्तससारी ॥११॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो जीव ( जिण- 
वयणे ) वीतरागों के वचनों भे ( अणुरत्ता ) अनुरक्त रहते 
हैं। ओर ( भावेण ) भ्रद्धापूर्वक ( जिशवयरं ) जिन बच रनों 
को प्रमाण रूप ( करिति ) मानते हैं ( अमला ) मिथ्यात्व 
रूप मल करके रहित एवं ( असंकिलिदा ) संक्लेश करके 
रहित जो हों, ( ते ) वे ( परित्तसंसारी ) अल्प संसारी 


होते हैं । 


भावा थः-हे आर्य ! जो वीतरागों के कहे हुए वचनों 
मे अनुरक़् रह कर उनके वचने को प्रमाण भूत जो मानते 
हैं, तथा भिथ्यात्व रूप दुर्गंणों से बचते हुए राग द्वेष से दूर 
रहते हैं, वे ही सम्पकत्त्व को प्राप्त करके, अहप समय में ही 
मोक्ष को पहुँच जाया करते हैं । 
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आंतिच बुदढि च इदज्ज पास; 
तिददि जाणे पडिलेद खाये । 
तम्हा तिबिज्जों प्रमेति णच्चा; 
#्षस्प्त्तरंसी ण॒ करेति पावे ॥ १२॥ 


अन्वयाथ:ः - हे इन्द्रभूति )( जाति ) जन्म ( च॑ ) 
ओर( बुदूढिं )वृद्धपन को ( इहज्ज ) इस संसार में (पास) 
देख कर ( च) और ( भूतेहिं ) प्राणियों करके ( साय॑ 2 
साता को ( जाणे ) जान ( पडिलेह ) देख (तम्हा) इसलिये 
( विज्जो ) तत्त्वज्ञ (परमं) मोक्ष मार्ग ( ति ) ऐसा (णजत्चा) 
जान कर ( सम्मत्तदेसी ) सम्यकरव दृष्टे वाले ( पाव॑ ) पाप 
को ( ण ) नहीं ( करेति ) करता है 


भावाथे;-हे गौतम ! इस संसार में जन्म और मरण 


के महान्‌ दुखा को तू देख ओर इस बात का ज्ञान प्राप्त कर 
कि सब जीवों को सुख प्रिय है, ओर दुख श्रप्रिय है। इसलिये 
ज्ञानी जन मोक्ष के मांगे को जान कर वे सम्पकरव धारी 
बन कर किंचित मात्र भी पाप नहीं करते हैं । 


इओ बिद्धंसमाणस्स; पुणो सवाद्दि दुल्लदा । 
दुल्लद्ाउ तद्च्चाउ; ज धम्मट वियागरे ॥१३॥ 


झन्वयाथे:-हे इन्द्रभूति ! (इश्) यहाँ से ( विद्धेस- 
साणस्स ) मरने के बाद उसको ( पुणो ) फिर ( संबादि ) 
धर्म बोधकी प्राप्ति होना ( दुल्धदा ) दुलेस है। उससे भी 
कठिन ( जे ) जो ( धम्मटूं ) धर्म रूप अर्थ का (वियागरे) 


। ष्७) 


छुट्टा! अध्याय 
प्रकाश करता है, ऐसा ( तहच्चाउ ) तथा भूत का मानव 
शरीर मिलना अथवा सम्यकरव की प्राप्ति तथा योग्य 
भावना का उस में आना ( दुल्नहा ) दुलेम है। 

भावाथे:-हे गौतम ! जो जीव सम्यकत्व से पतित 
होकर यहां से मरता है। उस को किर धर्म बोध की प्राप्ति 
होना महान्‌ कढिन है। इस से भी यथातथ्य धर्म रूप अर्थ का 
प्रकाशन जिस मानव शरीर से होता रहता है। ऐसा मनुष्य 
देह अथवा सम्यकरव को ग्राप्ति के योग्य उच्च लेश्याओं 
( भावनाश्रें ) का आना महान्‌ कठिन है। 


॥ इति निग्नेन्थ-प्रवचनस्य ष्छोउ्ध्यायः॥ 


48८६४ ॥ हे उरी व जेअथरू हर ढेर राह कल; कल: अर 





अध्याय सातवां 


अम्मा अर भमाटा“““>9 हैं) ९-2 कअन»०-->- न 
॥ श्री भमगवानुवाच ।। 


महत्वए पंच अशखुब्व॒ए य, 
तंदेव पंचासवसबरे ये ॥ 
घिरातें इह सामशियमि पन्ने, 
लवावसकाी समगणत्तिबेमि ॥ १॥ 


अन्वयार्थ:-हे मनुजो ! ( इह ) इस जिन शासन में 
( सामणियेमि ) चारित्र पालन करने में ( पन्ने ) बुद्धिमान 
और ( लवावसक्की ) कर्म तोड़ने में समर्थ ऐसे ( समणे ) 
साधु ( पंच ) पांच ( महत्वए ) महाघ्त (य ) और 
( अणुब्बए ) पांच अखुबत्रत ( य ) और ( तहेव ) वैसे 
ही (पंचासवर्संवश्य) पाँच आश्रव ओर संवर रूप ( विरतिं ) 
विरते को ( त्तिबेमि ) कहता हूँ। 


भावाथः-हे सनुजो ! सच्चारिन्र के पालन करने में 
महा बुद्धिशाली ओर कमा को नष्ट करने में समर्थ ऐसे श्रमण 
भगवत महावीर ने इस शासन में साधुओं के लिये तो पांच 
महाब्त श्रर्थात्‌ श्राहिंस!, सत्य. अस्तेय॑, अह्मचये, ओर 
अिचन को सब प्रकार से पालने की आज्ञा दी है, और 
गृहस्थों के लिये कम्त से कम पांच अशुद्रत और सात 


सातवां अध्याय (८६) 
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शिक्षा ब्त यो बारह प्रकार से धरम को धारण करना,आवश्य- 
कोय बताया है । वे इस प्रकार हैः-थूला ओआ पाण।इवाया शो 
वेरमणु-हिलते फिरते त्रस जीवों की बिना अपराध के देख 
भाल कर द्वंघ वश मारने की नियत से हिंसा न करना। 
मुसाचायाओ चरम र--जिस भाषा से अनर्थ पैदा होता हो 
ओर राज एवं पंचायत में अनादर हो, ऐसी लोक विरूद्ध 
असत्य भाषा को तो कम से कम नहीं बोलना। थलाओं 
अदिश्नादाणाओ चेर्मणु-गुप्त रीति से किसी के घर में 
घुस कर, गांठ खोल कर, ताले पर कुंजी लगा कर, लुटेरे की 
तरह या ओर भी किसी तरह की जिससे व्यवहार मार्ग में 
भी लज्जा हो, ऐसी चोरी तो कम से कम नहीं करना। 
सदारसंतोस # कुल के अग्नसरों की साक्षी से जिसके 
साथ विवाह किया है उस स्त्रीके सिवाय अन्य ख्रियों को 
माता एवं बहिन ओर बेटी की निगाह से देखना और अपनी 
खी फे साथ भी कम से कम अष्टमी, चनुर्देशी, एकादशी, 
बीज, पंचमी, अमावस्या, पूर्सिमा फे दिन तो व्यभिचार का 
त्याग करना। इच्छापरिमाणु-खेत, कृए, सोना, चांदी, 





क# मृहस्थ-घधम पालन करने वाली महिलाओं के 
लिए भी अपने कुल के अग्रसरों की साक्षी से विवाहित 
पुरुष के सिवाय समस्त पुरुष क्य को पित्ता आता और पुत्र 
के समान सममना चाहिए । ओर स्वपति के साथ भी 


कम से कम पर्व तिथियें पर कुशील सेवन का परित्यात 
करना चाहिए । 


आओ । निय्नेन्थ प्रवचन 
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घान्य, पशु, आदि सम्पत्ति का कम से कम जितनी इच्छा हों 
उतनीौ ही का पारमाण करना । ताकि परिमाण से अधिक 
सम्पत्ति प्राप्त करे की लालसा का बंधन हो जाय । यह भी 
गृहर्थ का एक धर्म है | गृहस्थ को अपने छठे धर्म के 
अनुसार, विसिब्व्य चारों दिशा ओर ऊंची नीची दिशाओं 
में गमन करने का अन्दाज़ कर लेना। सातवें में उपभाग- 
परितक्रोंग परिमाण -खाने पीने की वस्तुओं को ओर 
पहनने की वस्तुओं की सीमा बांधना ऐसा करने से कभी वड़ 
तृष्णा के साथ भी विजय प्राप्त कर लेता है । फिर 
उससे मुक्ति भी निकट आजाती है । इसका विशेष 
विवरण यों हैः-- 


इंगाली, वण, खाड़ी, 
भाड़ी फोडी खुबज्जए कसम | 
बाशिज्ज चवच य दंव, 
लक्खरस कस वेसविसय ॥ २ ॥ 


अन्ययाथ:ः--है इन्द्रभूति ! (इंगाली) कोयले पड़वाने 
का ( वण ) वन कटवाने का (साड़ी) गाड़ियें बनाकर बेचने 
का ( भाडी ) गाड़ी, घोड़े, बेल, आदि से भाड़ा कमाने का 
€ फोडी ) खानें आदि खुदवाने का ( कम्म॑ ) कमे गृहस्थ को 
( सुबज्जण 9 परित्याग कर देना चाहिए ।(य)ओर (€ दंत ) 
हाथी दांत का ( लक्ख ) लाख का ( रस ) मधु आदि का 
( केस ) मुर्मों कबूतरों आदि बचने का ( विसविसयं ) 
ज़हर और शस्त्रों ्रदि का ( वाणिज्ज ) ब्यापार ( चेव » 
बह भी निश्चय रूप से गृहस्थों को छोड़ देना चाहिए * 


सातवां अध्याय (६६१) 
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भावार्थः-हे झाय॑ | गृहस्थ धर्म पालन करनेवाक्ों को 
कोलले तैयार करवा कर बेचने का या कुम्हार, लुहार, भड़ भेजे 
आदि के कास जिनमें महान्‌ अ्रप्नि का आरंभ होता है, ऐसे 
कर्म नहीं करना चाहिए । बन, झाड़ी, कटवान का ठेका वगेरह 
लने का या वनस्पति, पान, फल, फूलों की उत्पत्ति करवा कर 
बेचनेका, इके, गाड़ी, वगेरह तेयार करवा कर बेचने का, बैल, 
घोड़े, ऊँट आदि को भाड़े से फिराने का, या इके, गाड़ी, 
वग्रेरह भाड़े फिरा करके आजीविका कमाने का और खाने 
आदि को खुदवाने का कर्म अजीवन के लिये छोड देना 
चाहिए। ओर व्यापार संबँध में हथी-दाँत, चमड़े आदि का 
लाख का, मदिरा शहद आदि का, कबूतर, बटेर, तोते, कुककट, 
बकरे झादि का, संखिया, वच्छनाग अ्रधदि जिनके खाने से 
मनुष्य मरजाते हैं, ऐसे ज़हरीले पदार्थों का या तलवार, बदूँक, 
बरछी आदि का ब्यापार कम से कम ग्रृहस्थ-घर्स पालन 
करनेवाले को कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। 


एवं खु जतपिल्लण कस्मते; निल्तेछुण व द्वदारं । 
सरदद्दतलायसोस; भसईपोख च वज्ञिज्जा ॥ हे ॥ 


अन्ययाथेः-ई इन्द्रभूति ! ( एवं ) इस प्रकार ( खु 
निश्चय करके ( अंतपिश्नण » यंत्रों के द्वारा प्राणियों को 
बाधा पहुँचे ऐसा (च) ओर ( निक्‍लेछण ) अरडकोष 
फुड़वाने का ( दवदाण ) दाबानल लगोन का ( सरवह- 
तल्लायसोस ) सर, वह, ताज्ञाब की पाक फोड़ने का ( भव ) 
ओऔर ( असईपोस ) दासी वेश्यादि का पोषण ( कम्म ) 
कर्म ( वज्जिज्जा ) छोड़ देना चाहिए। 


(६२ ) निम्नन्थ-- प्रवचन 


भावा्थेः-हे गोतम ! फिरभी इसी तरह गृहस्थ-घर्म 
पालन करनेवालों को, ऐसे कई प्रकार के यंत्र हैं, कि जिनके 
द्वारा पंचान्दियों के अक्ययों का छेदनमभेदन होता हो । 
अथवा यंत्रादिकों के बनाने से प्राणियों को पीड़ा हो, आदि 
ऐसे यंत्र संबंधी-बधें। का परित्याग कर देना चाहिए और 
बैल आदि को नपुंसक अर्थात्‌ खसी करने का, दावानल 
सुलगाने का, बिना खोदी हुईं जगह पर पानी भरा हुआ हो, 
ऐसा सर, एवं खूब जहाँ पानी भरा हुआ हो ऐसा द्वह तथा 
तालाब, कूआ, बावईी आदि जिसके द्वारा बहुत से जब पानी 
पीकर अपनी तृपा बुझातें हैँ । उनको पाल फोड़ कर पानी 
निकाल देने का, दासी वेश्या आदि को व्यगभिचार के निमित्त 
या चूहों को मारने के लिये बिल्ली आदि का पोषण करना, 
आदि आदि कम गृहस्थी को जीवन भर के लिए छोड़ 
देका ही सच्चा गृहस्थ-धर्म है ! ग्रहस्थ का आठवों। धर्म-अण 
त्थदंडवेरमणुं--हिंसक विचारों, अनर्थकार्ी बातें आदि का 
परिद्याग करना है। गृहस्थ का नोवों। धर्म यह है, कि 
सामाइये-दिन भर में कम से कम एक अन्तर मुहूर्त 
(४८ मिनट ) तो ऐसा बितायें कि संसार से बिलकुल ही 
विरक्र हो कर उस समय वह आत्मिक गुणों का 
चिन्तत्रन कर सकें | गृहस्थ का दशर्वयों घर्म है 
दलावगासिथ--जिन पदार्थों की छट॒* रक्‍्खी है, उनका 
फिर भी त्याग करना ओर निर्धारित समय के लिए सांसा- 
रिक मेंकटों से प्रथकू रहना। स्यारहवों धर्म यह हे, कि 
पोखद्ोबबासे-कम से कम महीने भर में प्रत्येक श्रष्टमी 


के आगार 


सातवां अध्याय (६३) 


चतुर्देशी पूर्णिमा ओर अमावस्या को पोषध [ 7० ॥9 
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में तो वे सम्पूर्ण सांसारिक मेमटों को छोड़ छाड़ 
कर अह्ोरात्रि आध्यात्मिक विचारों का मनन किया करें। 
ओर बारहवाँ गृहस्थ का धर्म यह है कि अतिहिसय अस्स 
विन्नागे-अपने घर पर आये हुए अतिथि का सत्कार कर 
उन्‍हें भोजन वे देते रहें । इस प्रकार ग्रहस्थ को अपने ग्रहस्थ 
धर्म का पालन करते रहना चाहिए। 


यदि इस ग्रकार गृहस्थ का धर्म पालन करते हुए कोई 
उत्तीर्ण हो जाय ओर वह फिर अगे बढ़ना चाहे तो इस ग्रकार 
प्रतिमा धारण कर गृहस्थ जीवन को सुशोभमित करे। 


दुंसणवयलामाइय पोसद्द पडिमा य बंभ अखिते। 
आरंभपेसउदिट्ू वज्जए समणभूएण य ॥ ४ ॥ 


अन्वया थे:- हे इन्द्रभूति ! ( दंसशवयसामाइय ) 
दर्शन, घत, सामायिक, पडिसा (ये) और ( पोसह ) 
पौषध ( य ) ओर (पडिमा ) पांचवीं में पांच बातों का 
परित्याग वह करे ( बंभ ) ब्रह्मचारी ( आरंभ ) आरंभ 
त्यागे ( पेस ) दूसरों से आरम्भ करवाने का त्याग करवाना, 
( डहिहृवज्जए ) अपने लिए बनाये हुए भोजन का परित्याग 
करना ( य ) ओर नोदीं पडिसा में ( समणमभूए ) साधु के 
समान वृत्ति को पालना! 


(६४) निप्रेन्थ-प्रवच 
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भावार्थः-है गौतम ! जो गृहस्थ, गृहस्थ धर्म की ऊंची 
पायरी पर चढ़ना चाहे, तो उसकी विधि इस प्रकार हैः-- 
पहले अ्रपनी श्रद्धा की ओर दृष्टिपात करके चारों ओर से वह 
देख ले, कि मेरी श्रद्धा में कोई घोटाला तो नहीं है। इस 
तरह लगातार एक मदीने तक श्रद्धा के विषय में ध्यान पूर्वक 
अभ्यास वह करता रहे । फिर उप्के बाद दो मास तक 
पहले लिये हुए वर्तो को निमेल रूप से पालने का अभ्यास 
बह करे | तीसरी पडिमा में तीन मास तक यह अभ्यास करे 
कि किसी भी जीव पर राग द्वेष के भावों को वह न आने दे । 
अथांत्‌ इस प्रकार अपना हृदय सामाथिक मय बनाले। 
चौथी पड़िमा में चार महीने तक महीने में छः छः के हिसाब 
से षोषध करे । पांचवीं पड़िमा भें पांच महीने तक इन पांच 
बातों का अभ्यास करे । (१) पोषध में ध्यान करे, (२) श्रगार 
के निभित्त स्नान न करे, (३) राज्ि भोजन न करे (०) पोषध 
के सिवाय ओर दिनों मे दिनका ब्रह्मचये पाले, (५) रात्रि में 
अह्यचये की मयोदा करता रहे | छठी पड़िमा में छः महीने 
तक सब प्रकार से ब्रह्मचय के पालन करने का अ्रभ्यास 
बह करे। सातवीं पड़िमा में सात महीने तक सचित भोजन 
न खाने का अभ्यास करे। आठवीं पडिमा में आठ महीने 
तक रवतः कोई आरंभ न करे । नावीं पड़िमा में नो महीने 
तक दूसरों से भी, आरम्भ न करवावे! दशवीं पडिमा 
में दश महीने तक अपने लिए किया हुआ भोजन न खाबे । 
पूछने पर यथार्थ भाषण करे । ग्यारहवीं पड़िमा में ग्यारह 
महीने तक साधु के समान क्रियाओं का पालन वह करता रहे । 
शक्ति होतो बालो का लोच भी करे, नहीं शक्षि हो तो 
इजामत करवाले, खुली दरण्डी का रजोहरण बगल में रक्खे । 


सांतवां अध्याय (६४) 
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मुंह पर मुंह-पति को बंधी हुई रक्खे। और ४२ दोषों को 
टाक्ष कर अपने ज्ञाति वालें। के यहां से भोजन लाबे, इस 
प्रकार उत्तरोत्तर गुण बढ़ाते हुए प्रथम पड़िमा में एकान्तर 
तप करे और दूसरी पडिमा में दो महीने तक बेले बेके 
पारणा करे | इसी तरह ग्यारहवीं पढ़िमा में ग्यारह महीने 
तक ग्यारह ग्यारह उपवास करता रहे | अर्थात्‌ एक दिन 
भोजन करे फिर ग्यारह उपवास करे । फिर एक दिन 
भोजन करे । यों लगातार ग्यारह महीने तक ग्यारह का 
पारणा करे । 


इस प्रकार ग्रृहस्थ-धर्म पालते पालते अ्रपने जीवन 
का अंतिम समय यदि आ जाय तो अपच्छि मा मार- 
णंतिश्रा सलदणा भूसणाराहणा-सब सांसारिक व्यवः 
हारों का सब प्रकार से आजन्म के लिए परित्याग करके 
संथारा ( समाधि ) [ 4७ ए॑ ॥९का#व॥ए पि/ & 087-- 
शंट्पौएए एश/807 चाह तो९ व बा एरतें॥बरल९१ ता 
#0॥ रण जांगते ] धारण करले, और अपने त्याग धर्म 
में किसी भी प्रकार की दोषापत्ति भूल से यदि हो गयी हो, 
तो आलोचक के पास उन बार्तो को प्रकाशित करदे। जो 
वे प्रायश्चित उसके लिए दें उसे स्वीकार कर अपनी आत्मा 
को निर्मेल बनावे फिर प्राणी मात्र पर यों मत्री भाव 
रक्खे । 


खामेमि सब्बे जीवा; सब्बे जाँवा खमंतु में। 
मित्ती में सब्व भूएसु; बेर मज्म॑ ण॒ केणई ॥ ४ ॥ 


अन्वयार्थः-(सब्वे) सब (जीवा) जीवों को(खामेमि) 


(६६) निर्मन्थ-प्रवचन 


क्षमाता हूं।( मे ) भेरा अपराध (सब्वे) सब ( जीटा) जब 
( खमंतु ) क्षमा करो ( सब्ब भूण्सु ) प्राणी मात्र म( मे ) 
मेरी ( मित्ती ) मन्नी भावना है ( केणइ ) किसी भी 
झकार ७ उनके साथ ( मज्कं ) मेरा ( २) वेर (न ) 
नहीं हे। 


भावा्थ-.-हे गोतम ! उत्तम पुरुष जो होता हे वह 
संदेव वसुयव कुटुस्बकम्‌ जसी भावना रखतः हुआ बाचा के 
द्वारा भी यों बोलेगा कि सब ही जीव क्‍या छोटे और बड़े 
उन से क्षमा याचता हूं। अत्तः वे मेरे अपराध को जमे । 
चाहे जिस जाति व कुल का हो उन सबो में मेरी मैन्नी 
भावना है। मसले ही वे मेरे अपराधी क्यों न हो, तदपि उन 
जीवों के साथ मेरा किसी भी प्रकार वर बिरोध नहीं है। 
बस, उस के लिए फिर मुक्कि कुछ भी दर नहीं है। 


आगारि सामाइथगाई; सड़दी काएण फासए । 
पोसईं दुद्भो पक्खे; एगराई न हाबए॥ < ॥ 


अन्वयार्थः-6 हच्दभूति ! ( सड्ढी ) श्रद्धावान्‌ 
( श्रागारि ) गृहस्थी ( सामाइअगाई ) सामायिक के अंगा 
को ( काएय॑ ) काया के द्वारा ( फासण ) स्पश करें, और 
( दुहओ ) दोनों ( पकले ) पक्त को ( पेसह ) पीषध 
करने मे ( एगराई 2) एक रात्रि की भा ( न ) नहं। ( हावए ) 
न्यूनता करे । 


भावाथे:-हे आय॑ ! जो गृहस्थ है, ओर अपना गृहस्थ- 
धर्म पॉलन करता है, वह भ्रद्धावान्‌ यृहस्थ स-मायिक भाव 


सातवां अध्याय (६७) 
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के अंगों की अधथात्‌ समता शान्ति आदि गुणों की मन, 
व वचन, काया के द्व।रा अभ्यास के साथ अभिवृद्धि करता रहे। 
और कृष्ण शुक्ल दोनों पक्ष में कम से कम छः पोषध करने 
में तो न्‍्यूनता एक रात्रि की भी कभी न करे | 
पवं सिक्खसमावरण; गिडि वात वि खुब्वए । 
मुच्चर छुविपव्वाझो; गच्छे जकख ललेागय ॥ ७ ॥ 
अन्वया्थ:-हे इन्द्र भूति ((एवं)इस प्रकार (सिक्‍्खा- 
समावणणे) शिक्षा करके युक्र गृहस्थ (गिहिवास वि) ग्रृह « 
वास में भी (सुब्॒ए) अच्छे ब्रत वाला होता है । ओर वह 
आम्तिम समय में ( छविषव्वाओ ) चमड़ी ओर हड्डी वाले 
शरीर को ( मुच्चई ) छोड़ता है। और (जक्खसलोगयं) यत्त 
देवता के सदश झ़वगले।क को ( गउछे ) जाता है। 
भावार्थ:-हे गोतम ! इस प्रकार जो गृहस्थ अपने 
सदाचार रूप गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वह्द ग्रहस्था- 
श्रम में भी अच्छे बतवाला संयमी होता है। इस प्रकार गृहस्थ- 
धर्म के प/लते हुए यादि उसका श्रन्तिम समय भी आजाय 
से। भी हड, चमड्डी ओर सांस निर्मित दस औरदारिक 
ह (डिडछपर्ई। [॥9अंध्कों 0039 कए॥ह्ठ ]69॥, 900१ छत 
/078) शरीर को छोड़ कर यक्ष देवताश्रं के सदृश देवक्षे।क 
को प्राप्त होता है । 


दीड्वाउया इड्ढिमंत।, समिद्धा कामरूविणों। 

अडुणोववन्न लकासा, भुज्जो अ्श्चि मालिपपभा ॥ ८॥ 
झन्वया थः-हे इन्द भूति ! जो शृहस्थ-धर्मं पालन कर 

स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ वे ( दीह्ाउया ) दीर्घायु ( दृड्डडि- 


( ६८६) निम्रम्थ- प्रवचन 


भंता ) ऋडिवान ( समिद्धा ) सस्रद्धिशाली (कामरूविणो ) 
इच्छानुसार रूप बनाने वाले ( अहुणे।ववन्नसकासा ) मानो 
तत्काल ही जन्म लिया हो जैसे ( भुज्जोश्रच्रिमालिप्पभा ) 
ओर अनेक सूर्पा की प्रभा के समान देदीप्यमान्‌ होते 
भावार्थ:-हे गोतस | जो गृहस्थ गृहस्थ-घर्म पालते 
हुए नीति के साथ अपना जीवन बिताते हुए स्वर्ग को प्र:्त 
होते हैं, तो वे वहों दीघयु, ऋड्धिवान, समर द्वेश।ली, इच्छा, 
नुकुल रूप बनाने की शक्षियुत्‌, तत्काल के जन्मे हुए जैसे, 
ओर अनेक सूर्या की अ्रभा के समान देदप्यिमान होते हैं । 
तानि ठाणाणे गच्छेति, सिक्िखिता सजम तर । 
मिक्‍खाए वा मिहत्थे वा, जे सीतेपरिनिव्यु डा ॥६१ 
अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( संतिपरिनिब्बुडा ) 
शान्निके द्वारा चहें और से सेताप रदित ( मे) जो (मिक्ल/ए) 
मिक्षु (वा ) अथवा ( गिहत्थे ) गृहस्थ है। (सेज्म) संपम 
( तब ) तपको ( सिकिबत्ता ) अभ्प्रास करके ( तानि ) 
उन दिव्य ( ठाणणि ) स्थानें का ( गरुछति ) जात हैं। 
भावाथः-हेै गे/तम ! क्षमा के हारा सकल संतापों से 
रहित होने ५२ साधु हो या गृहम्थ चाहे जो हो, जाति पॉति 
का यहाँ कोई गेोरव नहीं है। संप्रमी जवान वाला और 
तपस्वी हो वही दिव्प्र स्वर्ग में जाता है। 
बद्दिया उड़्ढमादःय, नाकक्खे कयाइ दि। 
पुद्त्रऊम्पक्ख यद्वाएं, इम्रे देह समद्धरे ॥ २० ॥ 
झन्वयार्थ:- है इन्द्रभूति ! ( बहिया ) संसार से 


बाहर ( उद्धढ ) ऊध्व॑,ऐसे मोक्ष की अभिलाषा ( आदाय ) 


सातबां अध्याय (६६) 
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अहण कर ( कयाईइ वि ) कभी भी ( न ) नहीं ( अरंक्‍्खे ) 
विषयादि सेवन की इच्छा करे, ओर ( पुष्चकम्मक्खप्रट्टाए ) 
पूवे संचित कर्मो को नष्ट करने के लिए ( इसमे ) इस (देह) 
मानव शरीर को ( समुद्वरे ) निर्देष वृत्ति से धारण करके 
रक्‍्खे । 


भावा्ः-हे गौतम ! संसार से परे जो मोश्ष है, उसको 
लक्ष्य में रस करके कभी भी कोई विषयादि सेवन की 
इच्छा न करे | और पूर्व के अनेक भवों में किय्रे हुए कमी 
को नष्ट करने के लिए इस शरीर का, निर्दोष आहारादि से 
पालन पोषण करता हुआ अपने मानत्र जन्म को सफत 
बनावे । 


दुल्लद्दा उ मुद्दादाई, मुठाजीबी वि दुरलदा । 
मुद्दादाई मुद्दा्जीवी, दो वि गच्छेति सोग्गई॥ ११ 

भावाधः-हे इन्द्रभूति !( मुहादाई ) सवा रहित 
भावना से देने वाला व्यक्ति (दुल्लद्ा) दुलेभ(उ) और (मुहा- 
जीबी ) स्वाय रहित भावना से दिये हुए भोजन के द्वारा 
जीवन निवांह करने वाले ( वि ) भी ( दुल्नद्वा ) दुल्लेभ है, 
( मुहादाई ) ऐसा देने वाला और ( मुहाजीबी ) ऐसा लेने 
वाल ( दो वि ) दोनों ही ( सोग्गई ) स्वर्ग को (गचछंति) 
जाते है । 

अस्थयारथ:-हे गैकततम ! नाना अ्रकार के ऐेहिक सुख 
प्राप्त होने की स्वार्थ रहित भावना से जो दान देता है, ऐसा 
व्यक्नि मित्षना दुलेभ ही है। और देने वाले का किसी भी 
प्रकार संबंध व कार्य न करके उससे निस्‍्वार्थ ही भोजन 


(१००) निर्मन्थ-पअवचन 


जप्ञ्त्ट अब पर जम 2 ही चघ्टचल 4५० थ ले 


ग्रहण कर अपना जीवन निर्वाह करते हों, ऐसे महान्‌ पुरुष 
भी कम हैं । अत एव बिता स्वार्थ से देने वाला मुहाजीवी 
[अक्िावकांपांगएू ०९७९! जाशि०्प तेणंगडु ७79 8९7शो९०] 
्े कर €ः «० ४ 
आर निरएह भाव से लेने बाला-मुहादाई [ 0एशांगए ज्ांध- 
०0४ ४०४0७ ४0ए णांजएु 0 7४पाा ] दोनें ही स्वगे को 
जते हैं। 
सति एंगाद भिक्‍खूदि; गारत्था खज़मुत्तरा। 
गारत्थेद्दि य सब्वेदि; साइवो सज़मुत्तरा ॥१२॥ 
अ्रन्वयाथेः-हे इन्द्र मति ! ( एगेहिं ) कितनेक( भि" 
क्खूहिं ) शिथिल साधुओं से ( गारस्था ) गृहस्थ ( संज- 
मुत्तरा ) संयमी जीवन बिताने में भ्रच्छे ( सं.त ) होते हैं। 
( ये ) ओर ( सम्मेहिं ) देश विरति वाले सब ( गारस्थेढिं) 
गृहरथों से (संजमुत्तरा) निर्दोष संयम पालने वाले श्रेष्ठ हैं । 


भावार्थ।-दे भ्राय ! कितनेक शिथिल/चारी साधुओं 


से गृहस्थ धर पालने वाले ग्रहस्थ भो अच्छे होते हैं।जो 
अपने नियमें! का निदोंष रूप से पालन करते रहते हैं। भर 
निर्दोष संयम पालने वाले जो साथ है, वे देश विरतिवाले 
सब ग्ृहस्थों से भी बढ़कर हे। 
चीराजिण नगिणिणं, जड़ी सघाड़े मुंडिण। 
पएयाणि बि न ताईति; दुस्ल्लीले परिया गये ॥१३॥ 
अन्चया थः-हे इन्द्रभूति ! ( चीराजियण ) केवल 
वल्कल ओर चर्म के बस्तर पहनना ( नगिणिणं ) नमम 
अवस्थापश्ष ( जड़ी ) जटाधारी होना ( संघाड़ि ) बस्तर के 
डुकढ़े सौँध सौध कर पहनना ( मुडियं ) केसों का मुंडन 


सातवां अध्याय (१०१ ) 


या कोच ( करवाना ( एयाणी ) इतने प्रकार ( परियागयं) 
दीक्षा प्राप्त हुआ ( दुस्सीक्ष ) दुष्ट आचार वाला( न)» 
नहीं ( ताईति ) रक्षित होता है। 
भावाथः-हे गौतम | संयमी जीवन <ताये बिना 

केवल दरख़्तों की छ/ल के वख्र पहनने से या किसी किस्म के 
चमें के वस्य पहलने से, अथवा नम रहने से, अथवा. 
जंटाधारण करने से, अथवा फ़रदे हटे कपड़ों के ठुकड़ों को 
सीकर पहनने से, और केसों का मुण्डन व लोचन 
करने से कभी मुक्ति नहीं होती है। इस पकार भले ही वह 
साधु कहलाता हो,पर वह दुराचारी न तो अ्रपना स्वतः का 
रक्षण कर पाता है, ओर न ओरों ही का। ऐसे शिथित्ञा- 
चारियों से यथायोग्य गृहस्थ'घमं के पालन करने वाले 
गृहस्थी ही ठीक है। 

अत्थगयेमि आाइश्चे; पुरत्था य अणुग्गए । 

आद्वारमाइय सवब्ये; मणसा विन पत्थए ॥१४॥ 


अन्वयाथः-हे इन्द्र भूति | ( आइच्चे ) सूये६ अत्थ- 
गयंमि ) अस्त होने पर (य ) ओर ९ पुरस्था ) पूष दिशा 
म ( अशुग्गए ) उदय नहीं हो वहां तक ( आदह्ारमाइय ) 
आहार आदि ( सब्वे ) सब को ( मणसा ) मन से ( वि ) 
भी कभी ( न 2 नहीं ( पत्थए ) चाहता हो। 


भावाथे;-६& गौतम [ सूर्य अस्त होने के पश्चात्‌ जब 


तक फिर पू्े दिशा में सूर्य उदय नहों जाबे उस के 
बीच के समय में ग्रृहस्थ सब तरह के पेय अपेय पदार्थों को 


खान पीने की मन से भी कभी इच्छा न करे! 
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(१०२ ) निप्रेन्थ प्रवचन 


जायरूबवं जदामईं निद्धसमलपावर्ग । 
रागद्वासभयातीत, ते बय बूम माइण ॥१५॥ 


अन्वयाथेः-हे इन्द्रभूति ! ( जहामट्ट ) जिसे कसोटी 
पर कसा हुआ है और ( निद्धतमलपावर्ग ) अभि से नष्ट 
किया है मलको जिस के ऐसा ( जायरूव ) सूवर्ण गुण युक्क 
होता है। वैसे ही जो ( रागद्योसमयातीत ) राग,द्वेष, और 
भय से रहित हो ( त॑ ) उसको ( वर्य ) हम ( माह ) 
ब्राह्मण ( बूम ) कहते हैं। 


भावार्थ:-हे गौतम ! जिस प्रकार कसोंटी पर कसा 
हुआ एवं श्रप्नमि के ताप से दूर हो गया है मेल जिसका ऐसा 
सुबर्ण ही वास्तव में सुबर्ण होता है। इसी तरह निर्मोह 
ओर शान्ति रूप कसोदी पर कसा हुआ तथा ज्ञान रूप 
अप्नि से जिसका राग द्वेष रूप मेल दूर हों गया हो उसी को 
हम ब्राह्मण कहते हैं । 


तबस्सियं हि दंत; अववियमंलसोणिय । 
सुब्वय पत्तनिव्बाणं; ते वर्य बूम माइणं ॥ १६ ॥ 


अन्चयाथथ:-है इन्द्रभूति ! जो (तबस्सियं) करने 
वाला हो, जिससे वह ( किस ) दुर्बल हो रहा हो ( दे ) 
इन्द्रियों को दमन करने वाला हो, जिससे ( अवचियमंस- 
सोणिआ ) सूख गया है मौस और खून जिसका, ( सुब्व्य ) 
बत नियम सुन्दर पालता हो ( पत्तनिव्वाण ) प्राप्त हुग्रा है 
शान्तता को ( ते ) उसके ( बय॑ ) हम ( माह ) आहाण 
( बूम ) कहते हैं। 


सातवां अध्याय ( १०३ ) 
भावाथेः-हे गेतम ! तप करने से जिसका शरीर 


दुर्बल हो गया हो, इन्द्रियों का दमन करने से लोहू, मेंस 
जिसका सूख गया हो, बत नियमों का सुन्दर रूप से पालन 
करने के कारण जिसका स्वभाव शानत हा गया हो, उसका 
हम बाह्यण कहते है । 


जहा पडउमे जल जाये; नोवालिप्पद वा रिणा । 
एवं अलित्ते कामेद्दि; ते बयं बूम माह ॥ १७ ॥ 
अन्वयाथः-हे इन्द्रभूति | ( जहा ) जस ( पउमे ) 
कमल ( जले ) जल में (जाय॑ ) उत्पन्न होता है तोभी 
( वारिणा ) जल से ( नोवलिप्पइ ) वह लिप्त नहीं होता 
है ( एवं ) ऐसे ही ( कार्मेहि ) काम भोगी से ( अलित्त ) 
अलिपह (ते ) उसको ( वर्य ) हम ( माह ) ब्राह्मण 
कहते हैं । 
भावाथः-हे गोतसम ! जस कमल जल मे उत्पन्न होता 
है, पर जलसे सदा अलिप रहता है, इसी तरह कामभोगों 
स॒ उत्पन्न हान पर भा विषय-वासना सवन सजा सदा दर 
रहता है, वह कसी भा जाति व का का कय। न हा,ह्म 
उसी का ब्राह्मण कहते ह । 
न विसुडिएण समणो; न आकारेण बभणों । 
न मुर्णी रणणवा सर्णे; कुसचारेण न तावसो ॥१८॥ 
अन्वयाथ:- हे इन्द्रभूति ! ( साडिएण ) सुंडन व 
कर के ७ ये न दे 
लोचन करने से ( समणो ) भ्रमण ( न ) नहीं होता है। 
ओर (श्कारेण) ऑकार शब्द मात्र जप लेने से (बभण)) 
कोई अ(हाण ( दि ) भी ( न ) नहीं हो सकता है। इसी 


निग्रन्थ-प्रवच 


बल्ब हि 


(१०४ ) 
तरह ( रणणचासेणं ) अटवी में रहने से ( मुणी ) मुनि 
( न ) नहीं होता है। ( कुसचीरेण ) दर्भ के वस्त्र पह नने से 
* ( तावसो ) तपस्वी ( न ) नहीं होता है। 

भावा्थ:-है गौतम ! केवल 8लिर सुंडनि से या 
लो चन मात्र करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता है । और 
| आकार शब्द मात्र के रटने से ही कोई बअ।ह्यंण हो सकता 
हैं। इसी तरह कंबल सघत अटवी में निवास करलेने से डी 
कोई मुनि नहीं हो सकता है। ओर न केवल घास विशेष 
अर्थात्‌ दर्भ का कपड़ा पहन लेने से तपस्वी बन सकता है। 


समयाए समणो दोह; बभवे रेण बंभणो । 
नाणेण य मुणी दोइ; तबेणं होइ तःव तो ॥ १६ ॥ 


अन्वया थः-हे इन्द्रभूति ! ( समयाए ) शत्रु ओर 
मित्र पर समभाव रखने से (समण) श्रमग-खाधु (होड़) 
इं।ता है । (बंभचेरण) बह्म चर्य त्षत पालन करने से (बभणो ) 
ब्राह्मण होता है (य) ओर इसी तरह ( नाणेणं ) ज्ञान 
सम्पादन करने से ( मुर्णी ) मुनि ( होइ ) होता है, एवं 
( नवेण 2तप करने से ( तावसो 2 तपस्वी ( होह 2 
होता है । 

भावार्थ:-हे गौतम ! सब प्र/णी मात्र, फिर चाहे वे 
शत्रु जसा बत्ताव करते हों या मित्र जसा, बाहण,श्र:याक, च है 
जो ब्यक्रि हों, उन सभी को समरृष्टि से जो देखता हो, वही 
साधु है। बरह्मचर्य का पालन करने वाला किसी भी कोम का 
हो, वह आह्यण ही है, इसी तरह सम्यक ज्ञान सम्पादन कर 
के उसके अनुसार प्रवृत्ति करने वाला ही मुनि है। ऐहिक 


सातवां अध्याय (१०४ ) 
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सुर्खो की वादा रहित बिना किसी को कष्ट दिये जो तप 
करता है, वही तपस्वी है। 


कम्मुणा बभणा होइ; कम्मुणा ढोइ खस्तिओ्रो। 
कम्मुणा चहइसा दहोह; खुदो डोह कम्मुणा ॥ २० ॥ 
अन्वयाथः-हे इन्द्रभूति ! (कम्मुणा) क्षमादि अ्रनु< 
छान करने से ( बभरणो ) ब्राह्मण ( होइ ) होता है, ओर 
( कम्मुणा ) पर पीड़ाहरन व रक्षादि काये करने से 
(खत्तिश्रो) क्षत्री(होइ) होता है। इसी तरह (कम्मुणा) नीति 
पूर्वक व्यवहार कम करने से ( बसों ) वैश्य (होंइ) होता 
है । और ( कम्मुणा ) दूसरों को कष्ट पहुँचाने रूप कार्य 
जो करे वह ( सुद्दो ) शूद्ध ( होइ ) दोता हैं। 
भावार्थ:-है गेतम ! चाहे जिस जाति व कुज्ञ का मनुष्य 
क्यो न हो, जो क्षमा, सत्य, शा।ल तप आदि सदनुष्ठान रूप 
कर्मों का कत्तो होता है, चही ब्राह्मण है। केवल छापा 
तिलक कर लेने से आह्यण नहीं हो सकता है। और जो 
भय, दुःख, आदि से मलुष्यों को मुक्त करने का कर्म 
करता है, वही क्षत्रिय श्रर्थात्‌ राजपुत्र है। अन्याय पूथवेक 
राज करने से तथा शिकार खेलने से कोई भी व्याक्रि आज 
तक क्षत्रिय नहीं बना | इसी तरह नीति पृूवेक भअत्येक के 
साथ में जो व्यापार करने का कर्म करता है वही वैश्य है। 
नापने, तौलने, लेत, देन, आदि सभी में अनीति पूवेक 
ध्यवहार कर लेने मात्र से कोई वेश्य नहीं हो सकता है। 
ओर जो दूसरों को सताप पहुंचाने वाले ही कर्मो को करता 
रहता है वही शूदर है। 


॥इति निग्नन्थ-प्रवचनस्य सप्तमो 5ध्याय॥॥ 


& अध्याय आठवां & 


॥ क्री भगवानुवाच ॥ 
>+#>वीडपटप्ना२- 


आलगशगो थीजणाइएणा; थीकदा य मणोरमा। 
संथवों चव नारीणं, तेसिं इंद्यदारिलणं ॥ १॥ 
फूड रुइओ गीओ, हसिश्र शुतासिश्राणि अ। 
पशिञ्र भत्तपाणं च, अइमाय पाण भोअण ॥२॥ 
गत्तभूसणमिट्वं च; काममागा य दुज्जया। 
नरस्सत्तगवेसिस्स, विस ताल3र्ड जद्दा ॥ ३ ॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( थीजणाइण्णों ) ख्री 
जन सहित ( आलओ ) मकान में रहना (य) ओर 
( मणोरमा 2 मन-रमणीय ( थीकदा 2 ख्री-कथा कहना 
( चेव ) ओर ( नारीणं ) स्त्रियों के ( संथवों ) संस्तव 
अथांत्‌ एक अ सन पर बैठना ( चेआअ ) ओर ( तोसे ) ख्तरयों 
का ( इंदियदरिसणं ) अद्लेपाड़ देखना, ये ब्ह्मचारियों 
के लिए निषिद्ध है। (अ ) और ( कदृ्श् ) कजित (रुइ अं) 
रुदित ( गीअं ) गीत ( हसिश्रे ) हास्य वररह ( भुतासि- 
आखि ) स्त्रियों के साथ पूर्व में जो काम चष्टा की हैं, उसका 
स्मरण ( व ) ओर नित्य ( पशिञ्न ) स्निग्ध € भत्तपाणं ) 
आहार पानी एवं ( अइमाये ) परिमाण से अधिक (पाण- 
साअख्ं ) आहार पानी का खाना पीना ( च ) ओर ( इट्ट ) 


आतठवां अध्याय (१०७ ) 
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प्रियकारी ( गत्तभूसणं ) शरीर झछुश्रणा विभूषा करना ये 
सब अह्मचारी के लिए निषिद्ध है। क्योंकि ( दुज्जया 2 
जीतने में कठिन हैँ ऐसे ये ( कामभोगा ) कामभोग (अत्त- 
गवेसिस्प ) श्रात्मगवेषी ब्रह्मचारी ( नरस्स ) मनुष्य के 
( तालउडं ) ताजपुट ( विस ) ज़हर के ( जहा) समान हैं । 


भाषार्थः--है गोतम ! सत्री व नपुंसक ( हीजड़े ) जहां 
रहते हों वहां बरह्मचारी को नहीं रहना चाहिए।खिरियें। की 
कथा का कहना, ख्तरिप्रों के आसन पर बैठना, उन के अगो - 
पाओं को देखना, ओर जो पूथ में स्त्रियों के साथ कास चेष्टा 
की दे उसका स्मरण करना, नित्यप्रति स्निग्ध भोजन करना, 
पीरिसाण से अधिक भोजन करना, एवं शरीर की शश्रषा 
विभूषा करना ये सब ब्रह्मचारियों के लिए निषिद्ध हैं। 
क्योंकि ये दुजेगी काम भोग बह्मचारी के लिए तालपुट 
ज़हर के समान द्वोते हैं । 


जद्दा कुकुडपोअ्रस्स, निश्च कुललओ भय। 
एवं खु बेभयारिस्ल; इत्थीविग्गह्ओ भये ॥ ४ ॥ 


अन्वया थः-हे इन्द्रभूति ! ( जहा ) जैसे ( कुक्कड 
पोअस्स ) मुर्गी के बच्चे को ( निशच्च ) हमेशा ( कुललओ ) 
बिज्ञी से ( भय ) भय रहता है। ( एवं ) इसी प्रकार (खु) 
निश्चय करके (बंभयारिस्स) शह्मचारी को (इत्थीविग्गइओ) 
स्रीशरीर से ( भर्य ) भय बना रहता है । 


भावार्थ;-है गौतम ! बह्मचारियों के लिए स्त्रियों की 
बविषय जनित वार्तालाप तथा स्लियों का संसगे करना भ्रादि 


( १०८ ) निर््रन्थ-प्रवचन 


जो निषेध किया है, वह इसलिए है कि जैसे मुर्गी के बच्चे 
को सदेव बिज्ञी से प्रणवध का भय रहता है, अतः अपनी प्राण 
रक्षा के लिए वह उससे बचता रहता है। उसी तरह ब्रह्म- 
चारियों को स्थियों के संसगे से अपने ब्रह्मचर्य के नष्ट होने 
का भय सदा रहता है। अतः उन्हें स्त्रियों से सदा सर्वदा दूर 
रहना चाहिए । 


जहा िरालावसहस्ल मूले; 
न सूसगाण वलट्दी पसत्था । 
पुमेच इत्थीनिलयस्ख मज्मे; 
न बस्मभय।रिस्स खमो निवासो ॥ ५॥ 


अन्वया थे:-है इन्द्रभूति ! ( जहा ) जैसे ( बिराला- 
वसहस्स 2 बिलावों के रहने के स्थानों के ( भूले ) समीप 
में ( मूसगाणं ) चूहों का ( वसहीं ) रहना ( पसत्था ) 
अच्छा ( न ) नहीं है, ( एमेव ) इसी तरह ( इत्थी- 
निलयस्स ) स्त्रियों के निवास स्थान के ( मज्मे ) मध्य में 
(बर्भया रेस्स) ब्रह्मचारियों का (निवास) रहना ( खमो ) 
योग्य ( न ) नहीं है। 


भाषाधेः-हे श्रार्य ! जिस प्रकार बिलावों के निवास 
स्थानों के समीप चूहों का रहना बिल्लकुल योग्य नहीं झथौत्‌ 


ख़त्तरनाक है। इसी तरह ख््रियों के रहने के स्थान के समीप 
ब्रह्मचारियों का रहना भी उनके लिए योग्य नहीं है। 


हत्थपा यपाडेडछिप्नं; कश्ननासविगप्पिश्च । 
अवि घाससय नारि; बंभयारी विवज्जएप॥ ६॥ 


आठवां अध्याय (१०६ ) 
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अन्वयाथ।:-हे इन्द्र भूति! ( हत्थपायपडिछिज ) हाथ 
पाँव छेदे हुए हों, ( कन्ननासविगप्पिशे ) कान, नासिका, 
विकृत आकार के हों, ( वाससये ) से वर्ष वात्बी हो (अवि) 
ऐसी भी ( नारे ) स्त्री का संसगग करना ( बंभयारी > बअक्म- 
चारी ( विवज्जए ) छोड़दे । 


भावाथे:-दे गोतस! जिसके हाथ पेर कटे हुए हों, कान 
नाक भी खराब आकार वाले हों; और अवस्था में भी सो वर्ष 
वाली हो. तो भी ऐसी खत्री के साथभी संसर्ग परिचय करना, 
ब्रह्मचारियें। के लिए परित्याज्य है| 


अगपंगसंठ।ण; चारुल्नविश्रपेदिआ । 
इत्थीरों तं न निज्काए; कामरागीववड्ढण ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथः-दे इन्द्र भूति| बह्मचारी (कामरागािवडुणं) 
काम राग आदि को बढ़ाने वाले ऐसे (इत्थीणं) खियों के (तं) 
तत्संबधी ( अगपच्चंगसंठाणं ) सिर नयन आदि आकार 
प्रकार ओर ( चारुब्नविश्वपेहिय ) सुन्दर बोलने का ढेग 
एवं नयनों के कटाक्ष बाण की ओर ( न ) न ( निज्काए ) 
दंखे । 

भावाथ:-है गौतम ! ब्रह्मचारियों को कामराग बढ़ाने 
वाले जो खियों के हाथ पव,आँख,नाक, मुंह आदि के आकार 
प्रकार हैं उनकी ओर, एवं स्लियों के सुन्दर बोलने की ढब 
तथा उनके नयनों के ती चण बाणों की ओर कदापि न देखना 
चाहिए । 


( ११० ) निग्रेन्थ-प्रवचन 
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णो रक्‍ललीखु गिज्मिज्जा; 
गेडधच्छाखुण्णेगचित्तास ! 
जाओ पुरिश् पलोमिता; 
खेलति जहा वा दासेद्वि ॥ ८॥ 
अन्चयाथ:--हे इन्द्र भूति | बरह्मचारी को (गडवच्छासु) 
फोड़े के समान वक्षस्थल वाली ( 5णगचित्तासु ) चंचल 
चित्त वाली ( रक्खरसीसु ) राक्षसी ख्रियों में ( णो ) नहीं 
€ गिज्मिज्जा ) गृद्धि होना चाहिए, क्प्रोंकि ( जाओ ) जो 
स्त्रियां ( पुरिस ) पुरुष को ( पलोभित्ता ) प्रलोभित करके 
( जहा ) जैसे ( दासेहिं ) दास की ( वा ) तरह ( खेलति ) 
क्रीड़ा करातो हैं। 
भावार्थ:--हे योतम ! बह्य चारियों को फोड़े के समान 
स्तनवाली, एवं चंचल चित्तवाली, जो बातें तो किसी 
दूसेर से कर, और देखे दूसरे ही की ओर ऐसी घनेक चित्त 
वाली, राक्षसियों के समान स्तियों में कभी आसक्र नहीं 
होना चाहिए। क्योकि वे ख्रियां मनुष्यों को विषय वासना 
का प्रलेभन दिखा कर अपनी अनेक अआज्ञाओं का पालन 
करने में उन्हें दासों की भांति दत्तचित्त रखती हैं । 
भोगा।भसदो सविसन्ने, 
दियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे । 
बाले य मंदिण मूढे, 
बज्मदई मच्छिया व खलस्मि ॥ ६ ॥ 
अन्ययार्थः-हे इन्द्रभूति | ( भोगाभिसदोसविसल्ने ) 
भोग रूप मौस जो आत्मा को दूषित करने वाला दोष रूप 


आठवां अध्याय (१११ ) 
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है, उस में आसक् होते वाले तथा ( हियनिस्सेयसबादि- 
बंच्चत्थे ) हित कारक जो मोक्त है उसको प्राप्त करने की 
जो बुद्धि है उस से विपरीत व्ताव करने थाले (य ) ओर 
( मदिए ) धर्म-क्रिया में आलमसी ( मूठे ) मोह में लिप 
(बाले) ऐसे अज्ञानी कर्मो में बंध जा। हैं । ओर (खेलाम्म 2 
श्लेष-क़फ़ में ( मच्छिआा ) मक़्खी की (व) तरह 
( बज्मई ) लिपट जाती है। 
भावार्थ -हे गौतम ! विषय वासना रूप जो मांस है 

यही श्रात्मा को दूषित करने वाला दोष रूप है।इस में 
आसक्र होने वाले, तथा हितकारी जो मेत्त है उसझे 
साधन की बुद्धि से बिमुख, ओर धर्म करने में आलसी तथा 
मोह में लिप्त हो जाने वाले अज्ञ,नी जन अपने गाढ़ 
कमो में-जसे मक्खी कछेष (क्रफ़) में लिपट जाती है वसे ही 
फंस जाते हैं । 

सज्ने कामा विस कामा; कामा आसीविलोवमा | 

कामे पत्थे माया, अक्नामा जेति दुग्गई ॥ १० ॥ 


अन्ययाथः-ह इन्द्रभूति | ( कामा ) काम भोग 
( सल्ले ) कांटे के समान है ( कामा ) कामभोग ( विस ) 
विष के समान हे ( काम्ता 2 काममेय ( आसीविसोवमा 2 
इृष्टे-विष सप के समान हैं;(काम )का म भोगों की (पत्थेमाणा ) 
इच्छा करने पर ( अ्रकासा ) बिनाही विषय वाखना सेवन 
किये यह जीव ( दुग्गई ) दुगैति को ( ज॑ति ) प्राप्त 
होता हू । 
आवा्े:ः-हे आये ! यह॑ काम भोग चूभने वाले 
तीच॒ण कांटे के समान है; विषय वासना का सेवन करना तो 





(११२ ) निग्रन्थन-प्रवचन 
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बहुत ही दूर रहा, पर उसकी इच्छा माश्र करने ही में मनुष्यों की 
दुर्गेति होती है । 


खशणुभततसकणा बहु रा खदुकख!; 
प्गामदुक्खा अनिगामसुक्रखा । 
ससारमोक्खस्खेख विपक्खभूया, 
खाणी अणत्थाण उ कामभागमा ॥ ११॥ 

अन्वया थे!-हे इन्द्रभूति ! ( कामभोगा ) ये काम 
भोग ( खणमेत्तसुक्खा ) क्षण मात्र के केवल भोगने के 
समय ही, सुख के देने वाले हैं, पर ये भविष्य में ( बहु- 
कालदुक्खा ) बहुत काल तक के लिए दुख रूप ही जाते हैं। 
अतः ये विषय भोग ( पगामदुक्खा 2 अत्यन्त दुख देने 
वाले और ( अनिगामसुक्खा ) अत्यल्प सुख के दाता हैं । 
( संसारमक्खस्स ) ससार से मुक्क होने व/लें। को ये (विप- 
क्खभूया ) विपक्षभूव अथोत्‌ शत्रु के समान हैं | ओर 
( अ्रणात्थाण ) भ्रनर्थों की ( खाणी उ ) खदान के समान 
ह्वें। 

भावार्थ+-३ गातम ! फिर ये काम भोग केवल सेवन 
करते समय ही क्षणिक सुखो के देने वाले हैं। ओर भविष्य 
में वे बहुत अर्थ तक दुखदायी होते है । इसलिए हे गोतम ! 
ये भोग अत्यन्त दुख के कारण हैं ; सुख तो इन के द्वारा 
प्राप्त होता है वह तो अत्यल्प ही होता है | फिर ये भोग 
संसार से सुक्र होने वाले के लिए परे पूरे शत्रु के समान 
होते हैं । ओ।र सम्पूण अनर्थों को पेंदा करने वाले हैं । 

जड़ा किपागफलाण ; परिणामो न झुन्द्रो । 
एवं भूतताणं भोगाणं; परिणामों न खुन्दरों ॥ १२ ॥ 


आतठवां अध्याय (११३ ) 


अन्वयाथेः -हे इन्द्र भूति ( (जहा) जैसे (किपागफल्ञा्ण ) 
किपाक नामक फलों के खाने का ( परियासों ) परेणाम 
(सुन्दरो) अच्छा (न) नहीं हे, (एवं) इसी तरह (भूत्ताणं) 
भोगे हुए ( भोगाणं ) भागों का ( परिणामों ) परियाम 
( सुरुदरो ) अच्छा ( न ) नहीं होता है। 

भावा्थेः-है आये ! किपाक नाम के फल जो भी होते 
हैं खाने में स्वादिष्ट, सूघने में सुगंघित, और आकार प्रकार 
से भी सने।दर होते हैं तथापि खान के बाद वे फत् हलाहल 
ज़दर का काम कर बठते है । इसी तरह ये भोग भी भोगते 
समय तो क्षणिक सुख को दे देते हैं। परन्तु उस के पश्चात्‌ 
ये चौरासी की चक्रफेरी में दुखों का समुद्र रूप हो सामने 
आ खड़े हो जाते हैं । उस समय इस झास्मा को बड़ा दी 
पश्चाताप करना पड़ता हे । 


दुर्पारेच्चया इसे कामा; 
नो सुजद्दा अधी रपुरिलेदि ! 
अइ संति सूध्यया साह; 
जे तरंति अतरं वणियावा ॥११॥ 
अन्वयाधथ:-दे इन्द्रभूति ! ( इमे ) ये ( कासा ) 
कामभोग ( दुपरिच्चय्रा ) मनुष्यों द्वारा बड़ी ही कठिनता 
से छूटने वाले होते हैं, ऐसे भोग ( अधीरपुस्सिह्ि ) कायर 
पुरुषों से तो ( नो ) नहीं ( सुजहा ) सुगमता से छोड़े 
जा सकते हैं। ( अह ) परन्तु ( सुब्बग्रा ) सुबत वाले 
( साहू ) अच्छे पुरुष जो (संति ) होते हैं (जे) वे 
(अत्रं) तिरने में कठिन ऐसे भव समुद्र को भी ( वरिएयों ) 
वीणिक की (वा )त ६ ( तर॑ति ) तिर जाते हैं। 


(११७ ) निम्नन्थ-प्रव्चन 
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भावाध:-हे गौतम इन काम भोगों को छोड़ने में 
जब बुद्धिमान मनुष्य भी बड़ी कठिनाइयाँ उठाते ६ तब 
फिर कायर पुरुष तो इन्हं सुलभता से छोड़ हं। केस सकते 
हैं । अतः जो शूर वीर और घीर पुरुष होते हैं, वे ही इस काम 
भोग रूपी समुद्र के परले पार पटुँंच सकते ४; उर्सा प्रकार 
संयम आदि बत नियमों की घारणा करने वाले धुरुष ही 
ब्रह्मचर्य रूप ज़हाज के द्वारा संसार रूपी समुद्र के परले 
पार पहुँच सकते हैं । 

० आर ्थ 0 छे श. बिक ५ 
उबलेधो होइ भोगेसु, अभागी नोवलिप्पइ । 
भागी भमईइ ससारे, असोगी विप्पसुच्चई ॥१४॥ 

अन्वयार्थः- है इन्द्रभूति !( भोगेसु ) भोग मोगने 

में कर्मों का ( उचलंबे ) उपलेप ( होह ) होता है। और 
( अ्रभोगी ) श्रभोगी को ( नोबलिप्पई ) कमा का लेप 
नहीं होता है । (भोगी) विषय सेवन करने वाला (संसारे) 
संसार में ( भमड़ ) अमण करता है। ओर ( अभोगी 2 
विषय सेवन नहीं करने वाला ( विप्पमुच्चई ) कर्मा से 
मुक्त दत्ता है । 

भावार्थः-हे गे।तस ! विपय वासना सेवन करने से 

आत्मा कम के बंधन से बँघ जाती है। श्र उसको त्यागने से 
वह आलिप्त रहती है । अतः जो काम भोगों को सवन करते 
हैं वे संमर- चक्र भे गोता लगाते रहो हैं; और जो इन्हें 
त्याण देते $; थे कर्मा से मुक्क हो कर अटल सुर्खों के घाम 
पर जा पहुँचते ढें। 
७ का की ॥ 
मोक्‍क्खामिकाखिस्स वि माणुवरुस, 


संसारभीरूस्स ठियस्स धम्म । 


आठवां अध्याय (११४) 
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नयारिस दुत्तरमत्थि लोप, 
जदित्थिशों बालमणे!द्राओं ॥१४॥ 


अन्वयार्थे:- दे इन्द्रभूति |! ( मोक्खाभिकंखिस्स ) 
मोक्ष की अमभिलापा रखनेवाले ( संसारभीरूरण ) संसार 
में जन्म मरण करने से डरने वाले ओर ( धण्मे ) धर्म में 
( वियस्स ) स्थिर हैं आत्मा जिनकी ऐसे ( माणवस्स ) 
मनुष्य को ( वि) भी ( जहा 2 जैसे ( बालमणेा।हराओ ) 
मूर्खो फ मन को हरण करने वाली ( हत्थिश्रो ) ख्रियों से 
दूर रहना काठेन है, तब ( एयारिस ) ऐसे ( लोए ) लोक में 
( दुत्तर ) विषय रूप समुद्र को लांघजाने के समान दूसरा 
कोइ कठिन ( न ) नहीं ( अत्थि ) है । 
भावाथः-हे गातम ! जो मोक्ष की अ्रभिलाषा रखते 
हैं, और जन्म मरणों से भयभीत होते हुए धर्म में अपनी 
आत्मा को स्थिर किये रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को भो मूर्खो 
के मनरेजन करने वाली ख्त्रियों के कटाज्ञों को निष्फल 
करने के समान इस क्लोक में दूसरा कोई कठिन कार्य 
नहीं है । 
एए य सगे समहक्कामेत्ता, 
खुहुत्तरा चवच भवंति सेखा । 
जद्दा महा सागर मुत्तरित्ता, 
नई भवे अधि गंगासलमाणा॥ १६ ॥ 
झन्वयाथः-हे +न्द्रभूति ! ( एए य ) इस ( संग ) 


खत्री-प्रसेण को ( समइकक्‍्कामेत्ता ) छोड़ने पर ( सेसा ) 
अवशेष घनादि का छोड़ना ( चेव 2 निश्रय करके (सहुत्तरा) 


( श१६ ) निभ्न्थ-प्रवचन 


४ २5५ बच नथटचाथ ओ5च ६चटत हर न 


सुगमता से ( भवंत्ति ) होता है ( जहा ) जस (महासागर) 
भोटा समुद्र ( उत्तरित्ता ) तिर जाने पर ( गंगासमाणा 2 
गंगा के समान (नई ) नदी (आावे) भी ( भवे ) 
सुख से पार की जा सकती है। 
भावाथेः- हे इन्द्रभूति ! जिसने खी-संभोग का परि- 
स्थाग कर दिया है उसको अवशेष धनादि के त्यागने में कोई 
भी कठिनाई नहीं होती, अर्थात्‌-शीघ्र ही वह दूसरे प्रपेचों 
से भी अलग हो सकता है| जैसे-कि महासागर के परले 
पार जाने वाले के लिए गंगा नदी को लांघना कोई कठिन 
कार्य नहीं होता । 
कामणुगिद्धिप्पमव खु दुकले, 
सब्वस्स लोगस्स सदेवगर्ख । 
जे काइआ माणसिअं व किचि; 
तस्संतर्ग गचछुद गैयरागो ॥ १७ ॥ 
अआन्वयाथ:--हे इन्द्रभूति ! ( सदेवगस्स ) देवता 
सहित ( सब्वस्स ) सम्पूर्ण ( लोगस्स ) लोक के प्राणी मात्र 
को ( कामाणुगिद्धिप्पभर ) काम भेग को अभिलाषबा स 
उत्पन्न होने वाला ( खु ) ही, ( दुक्ख ) दुख क्गा हुआ 
ह (जे )जो( काइशे ) कायिक ( च) और ( माशसिश्रं ) 


मानसिक (किंच ) कोह भी दुख है ( तस्स ) उसके 
(अंतर्ग ) अन्त को ( बीयरागों ) चला गया है राग द्वेष 


जिसका, वह ( गच्छइ ) जाता है। 
भावाथे।-हे गौतम ! भवनपति, बाणव्यन्तर, ज्यो- 
तिषी आदि सभी तरह के देवताओं से क्षगाकर सम्पूर्ण क्षोक 


आठवां भध्याय 
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(११७ ) 


के छोटे से श्राणों तक को काम भोगों की आमभिलाषा से 
उत्पन्न होने वाला दुख सताता रहता है । उस काथिक श्र 
भानसिक दुख का अन्त करने वाला केवल वही मनुष्य है, 
जिसने काम भागों! से सदा के लिए अपना मुंह मोड लिया 
ह्टै। 
देवदाणवर्गघब्या; जक्खरक्खसकिश्नरा ) 
बेभयारि नमंसत; दुककरे ज करेति ते ११८॥ 
अन्ययाथः-हे इन्द्रभूति |! ( दुकरं ) कठिनता से 
आचरण में आ सके ऐसे ब्रह्मचरय को ( जे ) जो ( करंति ) 
पालन करते हैं (ते ) उन ( बम्भयारिं ) ब्रह्म व. रिथों को 
( देवदाणवर्गंधव्वा ) देव, दानव, ओर गंघवे ( ज़क्खरकख- 
सकेनरा ) यक्ष, राक्षस, ओर किन्नर सभो तरह के देव 
( नसंसंति ) नमस्कार करते हैं। 
भावाथेः -हे गोतम ! इस महान बहाचर्य ब्रत का जो 
पालन करता है, उसका. देव दानव, गन्धव, यक्ष, राक्षस, 
किक्षर आदि सभी देव नमस्कार करते हैं। 


/ ८ छ 
॥ इात -नग्रन्थ-प्रवचन (य अश्टमा5ध्या य;॥ 


८३५ दै८ 
९ 


त्र्) 


अध्याय नोवां 


करत +मनन.. 





॥ श्री सगवानुवाच ।। 


सब्बे ज्ञीवा वि इच्छृति; जीविड न मरिज्जिड । 
तम्ददा पाणिवह घोर; निगोथा वज्जयंति णे॥ १॥ 

अन्चयाथ:- हे इन्द्रभूति ! ( सच्चे ) सभी ( जीवा ) 
जीव ( जीविड ) जीने की ( इच्छेति ) इच्छा करते हैं (वि) 
ओऔर ( मरि+्जउ ) मरने को कोई जीव ( न ) नहीं चाहता 
है। ( तम्हा ) इसलिए ( निग्गंथा ) निग्नेन्थ साथु ( घोरं ) 
रौद्र ( पाणिवई ) प्राणवध को ( वज्जयंति ) छोड़ते हैं। 
( णे )वाक्यालंकार । 

भावाथः-दे गोतम ! सब छोटे बढ़े जीव जीने की 
इच्छा करते हैं, पर कोई मरने की इच्छा नहीं करते हैं। 
क्योंकि जीवित रहना सब को प्रिय है। इसलिए निग्नेन्थ 
साधु महान्‌ दुख के देतु प्राणी वध को आजीवन के लिए 


०-०० ही. 


छोड़ देते हैं । 
मुसाधाओं य लोगमिम; सब्वसाहद्दि गरदिओ । 


5 


अवधिस्खासो य भूयारं; तम्द्ा मोल विचज्जए ॥२॥ 


अन्वयाथः-हे इन्द्रभूति | ( लोगम्मि ) इस लोक में 
(य ) हैंसा के सिवाय ओर ( मुसावाओं ) झषावाद को 
भी ( सब्वसाहूदि ) सब भच्छे पुरुषोंने ( गरदिश्री ) निन्‍द- 


नोवां अ्रध्थाय (११६ ) 
भोय कहा है। (य) और इस रूषावाद से ( भूयायं ) 
प्राशियों को ( अविस्पासो ) अविश्वास होता ६ । (तम्हा) 
इसलिए ( मोत्र ) मूठ को ( विवज्जए ) छोड़ देना 
चाहिए। 
भावाधेः -हे गौतम (इस लोक में हिंसा के सिवाय 

और भ॑ जो रूषावाद ( कूँठ ) है। वह अच्छे पुरुषोके द्वारा 
निन्दर्नाय बताया गया है। ओर यह मूठ अविश्वास का पात्र 
भी है । इसलिए साधु पुरुष कूँड बोलना आजीवन के लिए 
छोड़ देते हैं । 
वित्तमंतमचित्त वा; अप्य वा जह वा बहूँ । 

के कप ढक तय 

दत्तसाहरापत्त पि; उग्गढसि श्रजाइया ॥३॥ 


अन्वयाथे - हे इन्द्रभूति | ( अप्य ) झल्प (जड़वा) 
झधवा ( वहुं ) बहुत ( चित्तमंत ) सचेतन ( वा ) अथवा 
(अचित्त) अचेतन (दतसोहणमेतपि) देत-शोघन के समान 
जितने भी पदार्थ है. उन्हें भी (श्रजाइया) याचे बिना ग्रहण 
नहीं करते हैं । ( उरगढसि ) पढ़ियारी वस्तु तक भी गृहस्थ 
के दिये बिना वे नही लेत हैं। 

भावार्थः-हे गौतम ! चेतन वस्तु जसे शिष्य अवेतन 
वस्तु बख, पात्र बरेरह यहां तक कि दांत कुचलने की काढड़ी 
वगेरह भी गृहस्थ के दिये बिना जो साधु होते हैं, वे 
कभी ग्रहण नहीं करते हैं , ओर अवग्रहिक पढ़ियारी चस्तु 
(4 काले ण प४6 ( 00 8 प0॥९ ) 60 09 ए8९९ 07 
8 गर॥0 धाव॑ ध9) (0 00 7०पणाउपे 0 8 ०ण॥०7 ) 
अथात्‌ कुछ समय तक रख कर पीछी सोपदे, उन चीजों 


(१५२० ) निभप्रन्थ-प्रवेचन 


के भी गृहस्थों के दिये बिना साधु कभी नहीं लेते हे । 


मूलमेयमदहस्मस्स; मद्दादी ससमुस्खय । 
तम्ददा मेहुणससरग; निर्गं था वज्जयेति णे ॥४॥ 


अन्वया थेः-हे इन्द्रभूति | ( एयं ) यह ( मेहुणसंस- 
ग्गे ) सेथुन विषयक प्रसगी (अहम्मस्स) अधर्म का (मूल) 
मूत है। ओर ( महादोससमुस्सस ) मद्दान्‌ दुषित 
विचारों को अच्छी तरह से उढ़ाने वाला है । ( तम्हा ) इस 
लिए (निग्गं ॥ ) निर्भन्थ साधु मथुन संसरग को (बज्जंति) 
छोड़ देते ह । ( णे ) वाक्यालकार में । 


भावा थः-हे गोतम ! यह अबह्यचर्य अ्धर्म उत्पन्न 
कराने भें परम कारण है। ओर हिंसा मकेंठ चोरी कपट आदि 
महान्‌ दे.ष। को खूब बढ़ाने वाला है। इस लए ि-घर्म 
पालने वाल मदापुरुप सब प्रकार से सधुन संस का परे 
त्याग कर देते ह। 


लोभस्ले त्मणुफाते; मत्न अन्नयरामवि । 
ज़ सिया सन्नेदरकाम; गिदी पव्वइए न से ।४॥ 


अन्वयाथः -हे इन्द्रभूति ! ( लोभस्प ) क्षोभ की 
( एस ) यह ( अणुफासे ) महत्ता हे, कि ( अश्नयरामवि ) 
गुढ, घ॑, शक्कर आद मे से कोड एक पदाथ का भी ( ज॑ ) 
जो साधु हो कर ( सिया ) कदाचित्‌ ( सनिहीकामे ) अपने 
पास रात भर रखने की इच्छा कर ले तो (से ) वह ( न ) 
न तो ( गिही ) गृहस्थी है और न ( पद्वइ्ए ) प्रत्नजित 
दीक्षित ही है, ऐसा तीथथकर ( मन्ने ) मानते हैं । 


नोबां अध्याय (१२१ ) 
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भावाथैर-है गौतम ! लोभ, चारित्र के सम्पूर्ण गु्णो 
को नाश करने वाला है; इसीलिए इस की इतनी महत्ता है 
तीथंकरों ने ऐसा माना है; और कहा हैं, कि गुड़, घी, शक्कर 
आदि वस्तुओं किसी भी वस्तु को साथु हो कर 
कदाचित्‌ अपने पास रात भर रखने की इच्छा सात्र करे या 
ओरों के पास रखवा लेवें तो वह ग्रृहस्थ भी नहीं है। क्योंकि 
उसके पहन ने का वेष साधुका है। और वह साधु भी नहीं 
है क्योंकि जो साधु होते हैं; उनके लिए उययुक्न कोई भी 
चीजें रात रखने की इच्छा भात्र भी करना मना हैं| भ्रतएव 
साधु को दूसरे दिन के लिए खाने तक की कोई वस्तु का भी 
संग्रह करके न रखना चाहिए। 
जे पि व॒त्थे व पाये वा; कम्बल पायपुच्चरं । 
ते पि संजमलज्जदा; घारेन्ति परिहेंति य ॥ ६ ॥ 

अन्वयाथः-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (पि) भी 
( बर्थ ) वस्र ( व ) अथवा ( पाये ) पात्र ( वा ) अ्रथवा 
( कम्बलं ) उन का वस्त्र ( पायपुंच्छरण ) पग पोछने का बस्तर 
( ते ) उसको ( पि ) भी ( संजमलज्जट्टा ) संजम लज्जा 
धरक्ञा' के लिए ( धारेंति ) लेते हैं ( य ) ओर ( परिहरंति » 
पहनते है 

भावाथः-हें गौतम ! जब यह कह दिया कि कोई 
भी वस्तु नहीं रखना और व्षपातन्न वगेरह, साधु रखते 
हैं, तो भला लोभ संबंध में इस ज़गह सहज ही प्रश्न उठता 
है, हैं। वह प्रश्न श्रवश्य उपस्थित होता है। किन्तु जो संयम 
रखने वाला साधु है; वह केवल संयम को रक्ष! के हेतु वख 
पात्र बरैरह लेता है। ओर पदनता है। हसलिए संयम 


( १२२ ) निग्नन्थ-प्रवचन 


पालने केलिए उसके साधन-वख्र, पात्र, वरेरह रखने में लोभ 
नहीं है ! 

न से परिग्गहो घुत्तो; नायपुत्तण ताइण। 

रुंच्छा परिग्गहो चुत्ता; इइ वुत्त मदेखिणा ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथ!:-है इन्द्रभूति ! ( सो ) संगम की रक्षा के 
लिए रक्‍्खे हुए बख, पात्र, वगेरह हैं, उनको ( परिश्गहों ) 
पारिग्नह ( ताइणा ) च्राता ( नायपुत्तेण ) तीथंकरने (न ) 
गे ( चुत्तो ) कहा है किन्तु उन वस्तुओं पर( मुच्छा) भोह 
रखना वही ( पररेग्गहों ) परिग्रह ( जुतसो ) कहा जाता है 
( इंइ ) इस प्रकर ( भहेहिणा )तीथकरों ने( बुत्ते ) 
कहा है। 
भावाथः-हे गोदम | संयम के पालने के लिए जो 
दरू, पात्र, वरोरह रकक्‍्खे जाते हैं, उन को तीथकरों ने परिग्रह 
| 4ै॥8&९।ालाई ६0 ग्राध्या गराण्ा (० गत क्8४॥8- 
9088 | नहीं कहा €। हां यदि बख्थ, पात्र आदि पर ममः 
नव भाव हो, था वख्् पात्र ही क्यों, अपन शरार पर देस्ों 
ल, हस पर भी ममन्‍्व यादें हुआ, कि अवश्य वह परिग्रह' 
क दाप सं द्रापत बन जाता है। आर बडे पारग्रह का दोाप 
चारिश्र के मृर्णो को नष्ट करने में सहायक होता। हे 


एये च दोसे दहण, नाय्पुसण भाशखिय। 
सव्वाद्ार न सुजंति; निरगंथा राइसायरां ॥ ८ ७ 
अन्चय।थः-ह इनख्दभूति ! ( च ) ओर ( एवं ) इस 
( दोसं ) दौस को ( दहणे ) देख कर ( नायपुत्तेश ) तीर्थ- 


नीवां अध्याय ( १२५३ ) 


दर ध्च्छ 


हक अ#. ध्टचत ४ 


कर ने ( भातियं ) कहा है। ( निर्शथा ) निग्रेन्थ जो हैं वे 
( सब्वहारं ) सब प्रकार के आहार को ( राइभोयरो ) रात्रि 
के भोजन अर्थात्‌ रात्रि में ( नो ) नहीं (भुंजति2 भागते हैं। 

भावाथ;-हे गातम ! रात्रि के समय भोजन करने में 
कहे तरह के जीव भी खाने में आ जाते हैं| अतः उन जीवों 
की, मेजन करने वालों से हिंसा हो जाती है । ओर वे फिर 
कई तरह के रोग भी पदा कर बैठते हैं। अतः रात्रि-मोजन 
करने में एसा दोष देख कर वीतरागा ने उपदेश किया हे, 
कि जो निग्रेन्ध ?०४४०४४077088 07 ]88807]285 880९(६6 
होते है वे सब प्रकार से खाने पीने की कोई भी बस्तु का 
रात्रि में सेवन नहीं करते हैं। 


पुदवि न खणण न खणावए; 

सीओदग न पिए न पियावए । 
शर्गाण सर जहा सुनिसिय: 

तंनजत़ न जलावए जस भिकक्‍खू ॥६॥ 


अन्वयाथः-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो ( पुढुवि ) 
पृथ्वी को रवये ( न ) नहीं ( खणे ) खोदे औरों से भी (न) 
न ( खणावए ) खुदवाबवे ( सीओदगश ) शीतो दक-सचितजल 
को ( न ) नहीं पीबे, ओरों को भी (न )न ( पियावए ) 
५िलावे; ( जहा 2 जसे ( सुनिसिय ) खूब अच्छी तरह 
तीरुण ( सत्थे ) शख होता हैं, उसी तरइ ( अ्रगाणि ) 
अप्नि है (तं) उसको स्वयं ( न) नहीं ( जले ) जलावे, 
ओरों से भी (न ) न ( जलावए ) जलवावे ( स ) वही 
( भिक्खू ) साधु हें । 


(१२४ ) निप्नन्थ-प्रव्यन 
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भावाथे:ः-हे गोतम ! सर्वथा हिंसा से जो बचना 
चाहता है। वह न स्वयं पृथ्वी को खोदे ओर न आरों से भी 
खुदवावे | इसी तरह न सचित ( जिस में जावे हो उस ) 
जल को खुद पीवे ओर न आरों को पिलावे। उसी तरह न अप्ि 
को भी स्वयं प्रदीध्त कर और न आरों ही से प्रदीक्त करवावे 
बस, वही साधु है । 


अनिलेण न वीए न वीयावए; 

हारियारि; न छिंदे न छिंदादए ॥ 
बीयाणे सया विवज्जयंता; 

सच्चित्त नाहारप जे स भिकखू ॥ १० ॥ 


अन्वयाथः-हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( अनिलण ) 
वायु के हेतु पंखे को ( न ) नहीं ( वीए ) चलाता है, और 
(न) न ओरों से ही (वीयावए) चघलवाता है (हरियाणि) 
वनस्पतियोंकों स्वतः ( न ) नहीं ( छिंदे ) छेदता और (न» 
न औरों ही से ( छिंदावए ) छिदवाता है, ( बीणाणि ) 
बीजों को छेदना ( सया ) सदा ( विवज्जर्यतों ) छोड़ता 
हुआ ( सच्चितं ) सचित पदार्थ को जो ( न ) न (आहारए) 
खाता है । ( स ) वही ( भिक्‍खू ) साधु है । 


भावाथे:-नहै गोतम ! जिसने इन्द्रिय-जन्य सुखों की 
ओर से अपना मुँह मोड़ लिया है, वह कभी भी इवा के 
किये पंखो का न तो स्वतः प्रयोग करता है ओर न औरों से 
उस का प्रयोग करबाता है। और पान, फल, फूल आदि 
वनस्पतियों का भक्षण चोड़ता हुआ, सचित ( 47 ध7- 


नौबां अध्याय (१२४ ) 
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88 फिगलु 88 छड0१, गी0ए७०, पं 878९027888 
०४८, ) पदार्थों का कभी आहार नहीं करता, वही साधु है । 


महुकारसप्रा बुद्धा; जे भव॑ंति अखिस्सिया । 
नाणापिण्डरया दूत; तेण बुच्चंति साहुणो ॥११॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( महुकारसमा ) जिस- 
प्रकार थोड़ा थोड़ा रस लेकर अ्रमर जीवन बिताते हैं, ऐसे 
ही ( जे ) जो ( दंता ) इन्द्रियों को जीतते हुए ( नाणा- 
पिंडरया > नाना प्रकार के आहार में उद्वेग रहित रत रहने 
वाले हें ऐसे ( बुद्धा ) तत्वज्ञ ( अशणिस्सया ) नेश्राय रहित 
( भवंति ) होते हैं। तण ) डस करके उनको ( साहुणों ) 
साधु ( बुच्चति ) कहते हैं। 

भावाथ:-हे गातस ! जिस प्रकार अमर फूलों पर से 
थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपना जीवन बिताता है | इसी तरहद्द 
जो अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करत हुए तीखे कड॒वे, 
मधुर, आदि नाना प्रकार के भोजनों में उद्वेग रहित होते हैं। 
तथा जो समय पर जैसा भी निर्दोष भोजन मिल्ला, उसी को 
खाकर शआ्रानेद मय संयभी जीवन को अनेश्रित हो कर बिताते 
४, उन्ही को है गोतम ! साधु कहते दें। 
जे न बंद न से कुप्पे; वंदिभो न समुकस | 
एचमप्नेलमायस्स; सामण्णमणुचेद्दर ॥ १२॥ 


अन्वयाथेः-हे इन्द्रभूति | ( जे ) जो कोई गइस्थ साधु 
को ( न 2 नहीं ( बंदे ) वन्‍दना करता ( से ) वह साधु उस 


( १२६ ) निग्नेन्थ-प्रवचन 
ग्रृहस्थ पर (न) न (कुप्पे) क्रोध करे, ओर (वंदिओ) वेदना 
करने पर (न) न (समुक्कसे) उत्कपता ही दिखाबे ( एवं ) इस 
प्रकार (अज्नलेसमाणस्स) गवेषणा करने वाले का (सामण्णं) 
सम्पूर्ण चारित्र ( अणुचिद्व३ ) रहता हैं। 

भावाथेः-हें गोतम ! साधु को कोई वन्दना करे या 
न करे तो उस गृहस्थ पर वह साधु क्रोधित न हो । साधुता 
के गुणों पर यदि को राजादि मुग्ध हो जा, ओर वह बन्द 
नादि करे तो वह साधु गवान्वित भी कभी न हो, बस, इस 
प्रकार चारित्र को दूषित करने वाले दूषणों को देखता हुआा 
उन्हों से बाल बाल बचता रहे उसी का चारिन्न [ थिह्ठी। 
छणाविप्रल; ४80९४0  ए०४पैप व99[#7९१ >ए 09 8प्रो.॑- 
0070७ रण 8॥0807ए७6४९ १७7४8 ] ग्रखण्ड रहता है । 


पण्ण समत्ते सया जए; 
समताघस्ममुदाइर मुझी । 

खुद्दम उ सया अलूसए; 
णा कुज्के णो माणि माइणो ॥ १३॥ 


अन्वयाधः-हे इन्द्रभत !( पर्णसमत्ते ) समग्र 
प्रज्ञा करके सहित तथा प्रश्न करने पर उत्तर देने मं समध 
( सया 2) हमेशा ( जए ) वह कषायादि को जीते ( समता- 
धम्ममुदाहरे ) समभाव से धर्म को ( मुणी 2 वह साधु 
कहता हो, ओर ( सया 2 सदेव ( सुहमे ) सूच्रम चारित्र में 
( झलूसए ) अविराधक हो, उन्हें ताड़ने पर ( णो ) नहीं 
( कुज्के ) क्राधित हो एवं सत्कार करने पर ( णो 2 नहीं 
( भाणि ) मानी हो, वही ( माहणो > साधु हे । 


नौवां अध्याय ( १२७) 
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भावार्थ;-हे गौतम ! तीरण बुद्धि करके सहित हो, 
ग्रक्ष करने पर जो शान्तता से उत्तर देने में समं्थ हो, समता 
भाव से जो धर्म कथा कहता हो, चारित्र में सूद्म रीति से 
भी जो विराधक न हो, ताइने त्जने पर क्रोंधित शोर सत्कार 
करेन पर गवोन्वित जो न होता हो, सचमुच में वही साधु 
पुरुष है। 


न तस्स जाई व कुल व ताणं; 

णसणत्य विज्जा चरण सुखिन्न । 
णिरुखम स सेवइ गाररिकरस्म; 

ण॒सेपारए होइ विभायणाए॥ १४ ॥ 


अन्वयाथेः-हे इन्द्रभृति ( ( सुतचितत ) अच्छी तरह 
संग्रह किया हुआ ( विजता ) ज्ञान ( चरण ) चारित्र के 
सिवाय ( णण्णत्थ ) दसरा कोई नहीं ( तस्प ) उसके 
(जाई) जाति ( व ) आर (कुल) कुल ( ताणे ) शरण (न) 
नहीं होता है| जी ( से ) वह ( खिम्बम्म ) संसार अपंच से 
निकल कर ( गारिकस्स ) पुनः सृहस्थ कर्म ( संवइ ) सेवन 
करता ( से ) वह ( विमायणाण ) कर्म मुक्त करने के लिये 
( पारण ) संखार से परले पार ( ण ) नहीं ( होइ ) 
होता ६। 

भायार्थ:-हे गातम ! साथु हो कर जाति और कुल 
का जो भद करता है, इस में उसकी साधूता नहीं है। अत्युत 
वह गरवे-तबराण भूत न हो कर हीन जाति और कुल में पदा 
करने की सामग्री एकन्रित करता है! केवल ज्ञान एवं क्रिया 
के सिवाय और कुछ भी परलोक में हित पथ लिए नहीं 


( १५८ ) भिग्नेन्थ- प्रवचन 
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है। और साधु हो कर गृहस्थ जैसे काये फिर करता है बह 
सेसार समुद्र से परले पार होने में समय नहीं है । 


पवं ण॒ से होइ समराहिपत्ते; 

ज्ञ पन्मचव भिक्‍्खु विउक सेज्जा । 
अहवा वि जे लाभम्रयावालिर; 

अपन ज़णं खिसति बालपन्ने ॥ ९५ ॥ 


अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूंति !( एवं ) इस अकार से 
( से ) वह गये करने वाला साधु ( समाहिपत्ते ) समाधि 
मार्ग को प्राप् ( ण ) नहीं ( होइ ) होता है। और ( जे ) 
जो ( पन्नव ) प्रज्ञावंत ( भिक्‍खु ) साधु हो कर ( विडक्कस- 
ज्जा ) प्ात्म प्रशंसा करता है। ( अहवा ) भ्रथवा ( जे ) 
जो ( लाभसयावलिते ) लाभ मद में लिप्त हो रहा है वह 
( बालपन्ने ) मूर्ख ( अन्न ) अन्य (जण) जनकी (खिसंति) 
निन्‍दा करता है! 


भावाथ:- हे गोौतस ! मैं जातिवान्‌ हूं, कुलवान्‌ हूँ। 
इस प्रकार का गवे करने वाला साधु समाधि मार्ग को 
कर्भा प्राप्त नहीं होता है। जो बुद्धिमान हो कर फिर भी 
अपने आपही की आत्म म्शसा करता है, अथवा यो कहता 
है, कि में ही साधुओं के लिए बस्तर, पात्र आदि का प्रबंध 
करता हूँ। बेचारा दूसरा क्‍्यः कर सकता है ? वह तो पेट 
भरने तक की चिन्ता दूर नहीं कर सकता, इस तरह दूसरों 
की निनदा जो करता है, वह साधु कभी नहीं है। 


नोवां धध्याय ( २२६ ) 
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ने पूय्ण चेव खिलोयकामी: 
पियमप्पिय कस्सइ णे करेज्जा ५ 
सब्बे अणेद्ठ परिवज्जयंते; 
अणाउले या अकसाइ भिफखू ॥ १६॥ 


झन्वया थेः-हे इन्द्र भूति ! साधु ( पूयर्ण ) बस्त पान्ना 
दिकी( न ) इच्छा न करे ( चेव ) और न ( सिलोयकामी ) 
आत्म प्रशंधा का कामी ही हो ( कस्सइ ) किसी के साथ 
( पियमप्पियं ) राग ओर द्वेष ( णो ) न ( करेज्जा ) करे 
( सब्वे ) सभी ऐसी ( अशणडटे ) अनर्थकारी बातों को जो 
€ परिवज्जयंते ) छोड़ दे ( अणाउले ) फिर भय रहित 
( या ) श्रोर ( अकसाइ ) कषाय रहित होकर ( भिक्‍ख्‌ ) 
साधु प्रवचन करे । 


भावार्थः-हे गौतम | साधु प्रवचन करते समय वस्तादि 
की प्राप्ति की एवे आत्म अशसा की बांधा कभी न रक्खे। 
या किसी के साथ राग आर द्वेष से संबंध रखने वाले कथन 
को भी वह न करे | इस प्रकार आत्मा कलुषित करने वाली 
सभी शनर्थकारी बातों को छोड़ते हुए भय एवं कषाय रहित 
हो कर साधु को प्रवचन करना चाहिए। 
जाए सद्घधाप निफखंतो; परियायट्टाणमुशम । 
तमेव अखुपालिज्जा; गुण आयरिय सम्मए ॥१७॥ 


अन्यया थेः--हे इन्त्रमृति | ( जाए ) जिस (सदाए) 
श्रद्धा से ( उत्तम ) प्रधान ( परियायद्वाओं ) प्रत्रज्यास्थान 
प्राप्त करने को ( निकछंतो ) मायासय कर्सो से निकला 


( १३० ) निप्रन्थ-ग्रवचन 
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( तमेव ) वेसी हो उच्च भावनाओं से ( आयरेयसम्भए » 
तीथैंकर कथित ( * गुणे ) गुणों की ( अशुपात्तिज्जा ) 
पालना करनी चाहिए! 

भाषार्थः-हे गौतम [ जो गृहस्थ जिस श्रद्धा से प्रधान 
दीक्षा स्थान प्राप्त करने को मायामय काम रूप संसार से 
पृथक्‌ हुआ उसी भावना से जीवन पर्यत उसको तीथकर 
प्ररूपित गुणों में वृद्धि करते रहना चाहिए । 


॥ इति निम्नेन्थ प्रवचनस्थ नवमो5ध्याथः | 





(१) सप्तमी के अर्थ में पष्ठो है । 


न 


& अध्याय दसवां 





॥ श्री भगवानुबाच ॥ 


दचुमपष्तए पंडअए जहा; 

निवड॒हू राशगयाणु श्रच्चरण । 
एवं मणुश्रार्ण जीविओ; 

समय गोयपम ! मा परमायण ॥ १॥ 


अन्वया थः-हे इस्खभू/त ! (जहा) जैसे ( राइग थाण- 
अद्चर ) रात दिवत के समूह बीत जाने पर ( पंदुअ्रए ) पक 
जान स्‌ ( दुमपत्तए ) वृक्ष का पत्ता ( निबड॒इ ) गिर जात। 
हैं ( एवं ) ऐस ही ( मणआणं ) मजुप्यो का( जीविश 2 
जीवन ६ । अतः ( गोयम  ) हे गेतम ! ( समय ) जरा से 
समय सान्न क्‌ (लए भ। (्‌ सा प्माचए ) अमाद मत कर । 


भावाथ:--हे गौतम | जैसे समय पा कर वृद्ध के पत्ते 
पाले पड़ जति हैं; फिर थे पक कर गिर जाते हैं | उच्ी प्रकार 
भजुष्यों का जीवन है। अ्रतः हे गेतस ! धर्म का पालन करने 
में एक क्षण मात्र को भी व्यर्थ मद गवेंओं 


गक ०. मं 
कसग्गे ज़ह ओसबिदुए; 
थाच चिट्ृइ लब माणएण । 


( १३२ ) । मिग्रेन्थ-प्रवचन 
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एवं माणुझआशण जीविञ; 
समय गोयम ! मा पर्मायए ॥ २ # 


अन्ययाथेः-हे हन्द्रभूति | ( जड़ ) जैसे ( कुसग्ग ) 
कुश के अग्रभाग पर ( लेबमाणए ) जटकर्तः हुई ( ओस- 
बिंदुए ) ओस की दूँद (थोव॑) अर्प समय ( चिटुद् ) रहती 
है ( एवं ) हसी प्रकार ( सणुआणं ) मनुष्य का (जीविभं) 
जीबन है। अतः ( गोयम ! ) है गौतम | ( समय ) एक 
समय मात्र ( मा पमायए ) प्रमाद सत कर | 


भावार्थ:-है गौतम | जस घास के अग्रभाग पर तरल 
ओस की दूँद थोड़े डी समय तक टिक सकती ह। ऐसे ही 
मानव शरीर धारियों का जीवन है । पतः है गौतम ! जरा से 
समय के किए भी ग़्ाफ़िल मत रह ! 
इृद इत्तरिअस्मि आउप; 
जीविश्रए बहुपश्चवायए । 
जिहुणादि रयं पुरेकर्ड; 
समय गोयम ! मा प्मायए ॥ ३ ॥ 


अन्वयाथः- हे इन्द्रभूति | ( हुई ) इस प्रकार ( आः 
डए ) निरुपक्रम आयुष्य ( इत्तरिश्रम्मि 9 अकप काल का 
होता हुआ शोर, ( ज।विश्रए ) जीवन सोपक्रमी होता हुआ 
( बहुपच्चवायए ) बहुत विध्नों से घिरा हुआ समझता करके 
( पुरेकई ) पहले की हुई ( रयं ) कर्म रूपी रजको ( विहु 
शाहि ) दूर करो, इस कार्य में ( गोयम ! ) है गातम 
€ समय ) समय मात्र का भी ( सा पसायए » प्रमाद 
मत कर # 


दसवां अध्याय ( १३४ ) 
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भावा थे।-दहे गैौतस ! जिसे शर्त, जिष, आदि हुप 
क्रम भी बाधा नहीं पहुँचा सकते, ऐसा नोपक्रमी आयुष्य 
भी थोड़ा होता है। और शख्ष, विष, आदि से जिस बाधा 
पहुँच सके ऐसा सोपक्रमी जीवन भी थोड़ा ही है। उस में 
भी ज्वर, खांसी, आदि अनेक व्याधियों का विपन्न भरा पड़ा 
होता है। ऐसा समर कर हे गौतम [ पूर्व के किये हुए कर्मो 
को दूर करने में च्षण भर समय का भी दुरुपयोग न करो | 


डुल्लदे खलु माणु से भवे; 
चिरकालण वि सब्बपाणेणं । 
गाढा य घिबाग कम्मुणो; 
समय गोयम ! मा पमायए ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथः--हे इत्द्रभूति ! ( सब्वपाणियं ) सब 
प्राणियों को ( चिरकालेण वि ) बहुत काल से भी ( खलु 2 
निश्चय करके ( माणुसे ) मनुष्य ( भवे > भव ( दुल़्हे ) 
मिलना कठिन है ।(य ) क्योंकि ( कम्मुणो ) कर्मो के 
( विवाग ) विपाक को ( गाढा ) नाश करना कठिन है। 
अतः ( गायम ! ) है गौतम !(समये)समय माज्न का(मा प* 
सायए ) प्रमाद मत कर | 


भावा्थेः-हे गोतम ! जीवों को एकेन्द्रिय आदि 
योनियों में इधर उधर जन्मते मरते हुए बहुत काल गया। 
परंतु दुलंभ मनुष्य जन्स नहीं मिला। क्योंकि मनुष्य जन्स 
के प्राप्त होने में जो रोड अटकाते हैं ऐसे कर्मों का विपाक 
नाश करने में महान्‌ कठिनाई है | अतः है गरातम ! सानत्र 
देह का कर पल भर का भी प्रसाद कभी मत कर । 


( शरे७ ) निप्नेन्‍्थ-प्रबचन 
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पुदाधकायमदगओ; उफ्कास जीवे। उ सबसे । 
काले सखाइईयं; समय गोयम ! मा पमायर ॥५॥ 


अ्न्वयार्थ:-है इन्द्रभूति ((पुटविक्कायमइगओ) पृथ्वी 
काय में गया हुआ (जीवो) जीव (उक्कोसे) उत्कृष्ट ( संखा- 
ईंयं ) सख्या से अतीत अथत्‌ असंख्य ( काल ) काल तक 
( संबसे ) रहता है । अतः € गोयम | )हे गौतम ! (समय) 
समय मात्र का ( मा पमायए ) प्रमाद सत कर । 

भावार्थः-हे गोतस ! यह जीव एथ्ब्री काय [ 0९५ 
0 98 ॥ शापह्व ७३४2४ ० ४6 ०७7॥0 ] में जन्म-मरण को 
धारण करता हुआ उत्कृष्ट असंडब काल अथांत्‌ असंख्य 
सर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक को बिताता रहता ह। अतः 
है मानव-देह-घारी गौतम ! तुझे एक क्षण साजञ्न की भी 
ग़फ़्लत करन! उचित नहीं है। 
आउककरायमदहगओ; उक्‍कास जीवो उ संबंत्र । 
काल संखाइयं; रूमयं गोयम | मा पर्मायएण ॥ ६॥ 
तेउकक्रायमइगशआ।; उफकास जोबा उ रंबल। 
काले सखाईयं; समय गायम मा पम्रायप ॥ ७ ॥ 
चाउक्कायमदहगआ; उक्काोंस जीवो उ संबसे। 
कादा संखाईय; समय गोयम | मा परायण ॥ ८ ॥ 


अन्वया थ।--हे इन्द्रभू[त ! ( जीवो ) जीब ( आउ- 
क्कायसइगओं 2 अपकाया को प्राप्त हुआ ( उक्कोसं ) 
उत्कृष्ट ( संखाईय ) सख्या अतीत ( काल ) काल तक ( से- 


दसचां अध्याय (१३५ ) 
बसे ) रहता है। अतः ( गोयम ) हे गौतम (समय) समय 
मात्र का ( मा पमायए ) ग्रमाद मत कर ॥ ६॥ इसी तरह 
( तेडक्कायमइ गओ ) आ्रेकाय को प्राप्त हुआ जीव और 
( वाउकायमसइगओ ) बायुकाय को ग्राप्त हुआ जीव श्रसे- 
ख्य काल तक रह जाता ह । 


भावार्थः-है गौतम ! इसी तरह यह आत्मा जल, अश्लि 
तथा हवा में असंख्य काल तक जन्म मरण को घारण करती 
रहती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मानव जन्म मिलना 
भहान्‌ कांठन है। अतएव है गोतम ! तुझे धर्म का पालन 
करने में तनिक भी ग़ाफ्रैल न रहना च हिए। 


वशणस्सइकायमह्गओ; उककोल जीयो उ संवस । 
कालमरणत दुरंतय; समय गोयम ! मा पमायए ॥६॥ 


अन्वयाथः -है इन्द्रभूति | ( वशस्स३कायमइशओ ) 


बनस्पति काय में गया हुआ ( जीवो ) जीव ( उक्कोस ) 
उत्कृष्ट ( दुरंतय ) कठिनाई से अन्त अ्रावे ऐसा ( श्र॒णेत ) 
अनंत (काल) काल तक (संबसे) रहता है । अतः (गोयम) 
है गोतम ! ( समझ ) समय मात्र का भी ( मा पमायए ) 
प्रमाद मत कर । 


भावा्थः-दे गोतम ! यह आत्मा वनस्पतिकाय में 

अपने कृत कर्मो द्वारा जन्म मरण करती है, तो उत्कृष्ट अनंत 

० ७ ७ च्य आर 

काल तक उसी भें गोता लगाया करती हे । ओर इसी से 

उस प्रात्मा को मानव शरीर मिलना कठिन हो जात है। इस 
लिए है गौतम ! पल भर के लिए भी प्रमाद मत कर । 


(१३६ ) निय्नेन्थ-पबचन 
बददिक्रकायमहग ओर; 
डक्‍कास जीधो उ संबले । 
काले संखिज्जसरिणुअं; 
समय गोयम | भा पर्रायर ॥ १० ॥ 
अन्वयाथे:- दे इन्द्रभूति ! ( बेइंदिश्रकायमहगओ 2 
द्वितीयेन्द्रिय योनि को प्राप्त हुआ (जीवो) जीव ( उक्कोस्स ) 
उत्कृष्ट ( संखिज्जसंणिणिअ्ं ) संख्या की संज्ञा है जहां तक 
ऐसे ( काल ) काल तक (संवसे) रहता दै। श्रतः (गोयम) 
है गौतम ! ( समय ) समय माज़ का भी ( मा पम्ायए ) 
प्रमाद मत कर | 
भावाथे:- है गोतम ! जब यह आत्मा दो इप्रियवाल्ती 
योनियों भें जाकर जन्म धारण करती है तो काल गणना 
की जहद्दां तक संख्या बताई जाती है वहां तक श्रथोत्‌ संख्या- 
ता काक्ष तक उसी योनि में जन्ममरण को धारण करती २हती 
है। अतः हे गीतम ! क्षण मात्र का भी अमाद न कर। 
लेइंदियकायमदइग थो; 
उक्कासं जीबो उ खबल , 
काल संखिज्जसरिणन्म । 
समर्य गोयम |! मा पर्रायएय ॥ ११ ॥ 
चउरिंदियकायमदसग आओ; 
उकझोस ज॑दो उ सबस | 
काले संखिज्जसंणिणिओ; 
खमये गोयम | मा परमायएण ॥ १२॥ 


दसवां अध्याय (१३७ ) 
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झन्वयार्थ!-हे इन्द्रभति | (तेंदेदियकायमहगओं) है 
तीयेन्द्रियवाली योनिको प्राप्त हुआ (जीवो) जीव (उक्‍्कोस) 
उत्कृष्ट (संखिज्जसरिणओअं) काल गणना की जहां तक संख्या 
बताई जाती है वहां तक अ्रथात्‌ संख्यात (काल) काल तक 
( रूंबसे ) रहता है। इसी तरह (चर्डाशिदियकायमइगओ ) च॑' 
तुरिंद्विय वाली योनि को प्राप्त हुए जीव के लिए भी जानना 
चाहिए अतः ( गोयम ! ) है गोतम ! ( समय ) समय मात्र 
का भी ( मा पमायए ) प्रसाद मत कर | 


भावाथेः-है गोतम ! जब यह आत्मा तीन इन्द्रिय 
सथा चार इन्द्रियवाली योनि में जाती है तो अधिक से अधि- 
क संख्याता काल तक उन्हीं योनियों मं जन्म मरणको धारण 
करती रहती हैं। अतः है गौतम ! घर्स की वृद्धि करने में एक 
पल भर का भी कभी ध्रमाद न कर । 


पंचिदियकायमइगओ; उक्कास जीवो उ सेव ले । 
सत्तटु भवग्गदणे; समय गोयम ! मा पर्मायए॥१३॥ 

अन्वयाथे!-है इन्द्रभूति ! (पंचिंदियकायमहगओ ) 
पांचइन्द्रिय चाली योनि को प्राप्त हुआ( जीवो 2 जीव 
( उक्कोसं ) उत्कृष्ट ( सत्तट्ूरभवग्गहणे ) सात झाठ भव 
तक(संवसे) रहता हे। अतः (गोयम ! ) हे गौतम ! (समय) 
समय मात्र का भी ( मा पमायए > प्रमाद मत कर । 


भावार्थ;-दहे गोतम ! यह आत्मा पंचेन्द्रियवाली 
तियचकी योनियों मे जब जाती है,तब यह अधिक से अधिक 
सात झाठ भव तक उसी थोनि में निवास करती है। अतः हे 
गेतम | समय मात्र का भी प्रमाद कभी सत कर ! 


( १३८ ) निर्मन्थ-प्रवचन 
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देवे नेरइए अ्रदगओ; उदक्कोस जीवो उ सबसे । 
इफि्किकभग्ग्गह णे; समय गायम![मा पर्रायए ॥१४॥ 


अन्वया4थ-है इन्द्रभूति ! ( देवे ) देव (नेरहए) नार- 
कीय भवों में ( अइगओ ) गया हुआ (जोबो) जीव ( इकिः 
कमवरगहणे ) एक एक भव तक ही उस में ( संवसे ) रहता 
है। अतः ( गोयम ! ) है गौतम ! (समय) समय मात्र का | 
भी ( मा पर्मायए ) प्रमाद कभी मत कर । 

भावार्थः-दे गौतम ! जब यह आत्मा देव अथवा नार- 
कीय भर्वों में जन्म लेती है तो वहाँ सिर्फ़ एक एक जन्म तक 
यह रहती है श्रतएव हे गोतम ! समय मात्र का भी प्रमाद 
मत कर | 


एवं भवसंसारे, संसरइ सुदासुदेहि कम्मद्दि । 
जीवो पम्रायबहुलो; समय गोयम|[ मा परमायए॥१४॥ 


अन्चयाथे;-हे इन्द्रभूति ! ( एवं ) इस प्रकार ( भव- 
सेसारे ) जन्म मरण रूप संसार में ( पमायबहुलों ) भ्रति 
प्रमाद वाला ( जीवो 2 जीव ( सुहासुहेह्िं ) शुभ अश्ुभ 
( कम्मेहिं ) कर्मी) के कारण से ( संसरइ ) अ्मण करता 
रहता है। अ्रतः ( गोयम ! ) हे गोतम ! ( समय ) समय 
भात्र का भी ( मा पमायए ) प्रमाद कभी मत कर | 


भावाथेः-है गोतम ! इस प्रकार प्रथ्वी, जल, अमप्नि, 
वायु, आदि एकेन्द्रिय दन्दिय. तीन इन्द्रिय, चारडान्द्रिय एवं 
पंचान्द्रिय वाली तिय॑ंच योनियों में एवं देव तथा नरक में 
संख्याता, असेख्याता और अनंत काल तक अपने शुभाञुभम 
कर्मो के कारण यह जीव भठकता फिरता है । इसी से कहा 
गया है कि इस आत्मा को मनुष्य भव मिलना महान्‌ कठिन 


दूसवां अध्याय (१३६ ) 
चे जे ् रे 

है। इसलिए मानद-रेह-धारी हे गोतम ! अपनी आत्मा को 
उत्तम श्रवस्था में पहुँचाने के लिए तनिक समय मात्र का भी 
प्रसाद कभी मत कर । 


लद्धणवि मासुलत्तर॥ 
आरिशत्त पुणरवि दुल्लई । 
बद्दंघ दसुआ भेलकखु श्रा; 
समय गोयम ! मा पायए ॥ १६॥ 


अन्वयाथे:-हे इन्द्र भूति ! ( माखुसत्तणं ) मनुष्यस्व 
( लष्वूणवि ) प्राप्त होने पर भी ( पुणरवि ) फिर ( आरि- 
अत्ते 2 आरय॑त्व का मिलना ( दुल्लहं ) दुलेभ है । क्योंकि 
( बहलचे ) बहुतों को यदि मनुष्य भव मिल भी गया तो वे 
( दसुआ ) चोर ओर ( मिलकवुश्रा ) स्लेच्छ हो गये अतः 
€ गायम ! ) हे गोतम ! (ससयं) समय सात्र का भी ( भा० 
पसायए ) अमाद सत कर । 


भावार्थ:-हे मातम ! यदि इस जीव को मनुष्य 
जन्म मित्र भी सया तो आप देश में जन्म लेने का सोभा- 
ग्य प्रत्त होना महान्‌ दुर्लेभ है। क्‍योंकि बहुत से नाम सात्र 
के मनुष्य प्वेतों की कन्दराओं में रह कर चोरी बगेरद करके 
अपना जीवन बिताते हैं। ऐसे नाम मात्र की मनुष्यों की 
कोटि में ओर स्लेच्छ जाति में जहां कि घोर हिंसा के कारण 
जैव कभी ऊँचा नहीं उठता ऐसी जाति ओर देश में जीवने 
मनुष्य देहपा भी की तो किप्र काम की ! इसलिए आये 
देश में जन्म' लेने वाले दे गौतम ! एक पल्न भर का भी 
प्रमाद सत कर | 


( १३० ) निम्नैन्थ-प्रवचन 
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लदडू्‌ण॒वि आरियत्तण; अद्दीणर्पाच देयया हु दुल्लदा | 
विगर्लिंदियया हु दीसइ,समयं गोयमा मा परमायए। १७४ 


अन्वया थः-हे इन्द्रभूति | (आरियत्तर्ण ) आयेत्व के 
( लद्धूण वि » प्राप्त होने पर भी ( हु ) धुनः (अहीणपंचि- 
दियया ) अद्वीन पंचेन्द्रयपयन मिलना ( दुल्लहा ) दुलेभ 
है ( हु) क्योंकि अधिकतर ( विगल्लिदियया ) जिकलेन्द्रिय 
वाले ( दीसइ ) दीख पड़ते & | श्रतः (गोयम | ) है गोत्म ! 
( समय ) समय मात्र का ( मा पमायए ) ग्रमाद मत कर # 

भावारथ:-डे गौतम ! मानव-देह आये देश में भी पा 
गया परन्तु सम्पूर्ण इन्द्रि .ों की शक्ति सहित मानव देह मिल 
ना महान्‌ कठिन है। क्योंकि बहुत से ऐसे मनुष्य देखने में 
आते हैं कि जिनकी इल्द्रयां विकल हैं ) जो कानों से वधिर 
हैं । जो आँखों से अधे ओर हाथ पावों से अपड्ृ हें । इसलिए 
सशक्क इन्द्रियों वाले हे गौतम ! चादवां गुणस्थान प्राप्त करने 
में कभी आलस मत कर । 

अद्दीएपंचिदियस्त पिखे ले: 

उत्तमधस्मसुई हु दुल्लद्दा । 
कुतित्थिनिसचण जणे; 
समय गोयम ! मा परमायए ॥१८॥ 

अन्वया थ--हे इन्द्र भूति ( (अहीणपंचिंदियत्त पि)पांचों 
इन्द्रियों की सस्पूर्शता भी ( से ) वह जीव (लहे) भाप्त करे 
तदपि(उत्तमव्म्मसु3) यथार्थ धर्म का श्रवण हो ना(दुल्लहा) 
दुलेभ हे । ( हु) निश्चय करके, क्योंकि ( जणे ) बहुत से 
मनुष्य (कुतित्थिनिसेवए) कुतीथी की उपासना करनेवाले 


दसवां अध्याय (१७४१ ) 
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हैं। अतः ( गोयम > है गोतम ! ( समये ) समय मात्र का 
भी ( सा पमायए ) प्रमाद सत्र कर । 

भावाथ:-हे गोतम [ पांचों इन्द्रियों की सम्पूर्ण तावाले 
को आये देश में मनुष्य जन्म भी मिल गया तो अच्छे शाख्त 
का श्रवण मिलना और भी कठिन है। क्योंकि बहुत से मनु 
प्य जो इह लोकिक सुर्खों को ही धर्म का रूप देने वाले हैं 
कुतीर्थी रूप हैं। नाम मात्र के गुरु कइलाते है। उन्त की उपा- 
सना करने वाले है | इसलिए उत्तम शाख््र श्रोता हे गोतम ! 
कमी का नाश करने में वनिक्र भी ढील मत कर । 


लदूणवि उत्तम खुई; 
सहृदण।, पुणरवि दुल्लद्वा। 
मिच्छुत्तनि लवर जण; 
समय गोयमा | मा पमायए ॥ १६ ॥ 
अन्वयाथेः-हे इन्द्रभूति ! ( उत्तम ) प्रधान शास्त्र 
( सुई ) श्रवण (लद्धण वि) मिलने पर भी (पुणरवि) पुनः 
( सहृदणा ) उस पर श्रद्धा होना (दुल्लहा) दुलेभ है। क्यों 
( जण ) बहुत से सनुष्य ( मिच्छ त्तनितेवए ) मिथ्यात्व 
का सेवन करते हैं। अतः (गायम) हे गोतम | (समय) समय 
मात्र का ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर । 
भावाथे: -हे गातम ! सच्छाख का श्रवण भी हो जाय 


५ । (0! 


तो भी उस पर श्रद्धा होना महान्‌ कठिन है | क्योंकि बहुत 
से ऐसे भी मनुष्प हैँ | जो सच्छात्न श्रवण करके भी 
मिथ्यात्व का बड़े ही जोरों के साथ सेवन करते हैं । अतः हे 
श्रद्धावान्‌ गोतम | सिद्धावस्था को प्राप्त करने में झ/ल्लस्य कभी 
सत कर । 


(१४२ ) निग्नेन्थ-प्रववन' 
धघम्मं पि हु सदृईंतया; 
दुल्लदया कारण फालया । 
इद्द कामगुणद्ध मुच्ििया; 
सप्रय गायम ! भा परमायए ॥२०॥ 


अन्बया थेः-हे इन्द्र भूति ! ( घम्म पि ) घर्म को भी 
( सहृहतया ) श्रद्दते हुए (काएण) काया करके ( फासथा ) 
स्पशे करना ( दुल्लहया ) दुर्लभ हैं ( हु )क्य्रोंकि (इह) इस 
सस्तार में बहुत से जन ( काम पुणेद्दि ) भेगादि के विषयों 
से (मुच्छित्र/) मूर्चिब्षत हो रहे हैं अतः (गोयम) दे गौतम ) 
(समय) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर । 


भावाथ:-हे गौतम ! प्रधान धर्म पर श्रद्धा होने पर 
भी उपके अनुपार चलना और भी कठिन है| घ॒र्म का सत्य 
कहने वाले वाचाल तो बहुत लोग मिलेगे पर उपरे अनु 
सार अपता जवन बतान वाल बहुत है। थाड देख जावगे। 
क्योंकि इस समार के काप्र भोगें। से मोहित हो कर अनेक 
प्राणी अपना अमूल्य समंप्र अपने हाथों खो रहे हैं । इसलिए 
श्रद्धापूयक क्रिपा करने वाले हे गौतम ! कर्मो का नाश करने 
में एक क्षण मान्न का भी प्रमाद मत कर । 


परिजूरइ ते सरीरये; 
केसा पंदुया इबति ते। 
से सोयबले य दायई; 
समये गोयम ! मा पमायण ॥ २१॥ 


दसवां अध्याय ( १४३ ) 
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अन्वयाथेः-हे इन्द्रभूति ! ( ते ) तेरा ( सरीरयं ) 
शरीर ( परिजूरह ) जीणे होने वाला है। ( ते ) तेरे (केसा) 
बाल ( पंडरया ) सफेद ( हवति ) होते जारदे हैं। ( य ) 
ओर ( से ) वह शक्ति जो पहले थी ( सोयबले ) श्रोतिन्द्रिय 
की शक्नि अथवा “सब्वबले” कान, नाक, अख, जिह्ना आदि 
की शक्ति ( हायई ) हीन होती जा रही है। अतः ( गोयम ) 
है गौतम ! ( समय ) समय मात्र का भी ( मा पसायए ) 
प्रमाद मत कर । 

भावाथः-हे गोतम ! आये दिन तेरी वृद्धावस्था निकट 
आती जा रही है। बाल सफेद होते जा रहे हैं। ओर कान,न/क, 
आँख जीभ, शरीर हाथ पेर आदि की शक्नलि भी पहले की 
अपेक्षा न्यून होती जा रही है। अतः हे गौतम ! समय को 
अमूल्य समझ कर धर्म का पालन करने में श्नग भर का भी 
प्रमाद मत कर । 

अरई गंडे विसृदया, 

आयंका विविद्दा फुलति ते. 
विदृडद विद्धलइते सरीरय, 
समय गोयम ! मा पमायए ॥ २२ ॥ 

अन्वयाथ:- है इन्द्रभूति | ( अरई ) चित्त को उद्भेग 
( गंड ) गॉठ गूमड़े (विसूइया) दस्त उल्टी और (विविहा) 
विविध प्रकार के ( आयेका ) प्राण घातक रोगों को ( ते ) 
तेरे जेत ये बहुत से मानव शरीर ( फुत्रति ) स्प्रश करते हैं 
( ते सरीरय्य ) तेरे जेसे ये बहुत मानव-शरीर (विहडइ) बल 
की हीनता से गिरते जा रहे हैं। ओर ( विद्धंसह ) अन्त में 
मसत्यु को ग्राप्त हो जाते हैं। अतः ( गोयम ! ) हे गौतम ! 
( समय ) समय मात्र का ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर | 


( १४४ ) निप्रंन्थ-प्रबचन 


>ाप 





#४८७८१४८६१७१४८४ जन 2७८५७८५३९०६०७०५०३४५८९५१६८४१ ५१८४१ ५०५१७०५०६१५३४०४१४०४१४१४१४०५ 


भावाथे:-हे गोतम ! यह मानव शरीर उद्वेग, गांठ, 
गूमड़ा, वमन, विरेचन और गण घातक रोगों का घर है और 
अन्त में बल हीन हो कर रहत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अतः 
मानव-शरारे को ऐसे रोगों का घर समझ कर हे गोतम ! मुक्कि 
को पाने में विल्म्ब मत कर । 
वोच्छिद्‌ सिश॒हमप्पणों; 
कुमुर्य सारइय वा पाणिये । 
से सब्वालिणेह वज्जिए; 
समय गोयम |! मा परमायए ॥ २३॥ 
अन्चयाथ:-हे इन्द्रभूति ! ( सारइयं ) शरद ऋतु के 
( कुमुय ) कुम॒द ( पाणियं ) पानी को ( वा ) जैसे त्याग 
देते हैं । ऐसे ही ( अ्रप्पणों ) तू श्रपन ( सिणेह ) स्नेह को 
( वोहिंद ) दूर कर ( से ) इसलिए ( सब्वतिणेहरवज्जए ) 
सर्व प्रकार के स्नेह को त्यागता हुआ ( गोयम ! ) है गौतम! 
( समय॑ ) समय मात्र का भी ( मा पमायए ) प्रमाद सत 
कर। 
भावाथः-दे गोतम ! शरद ऋतु का चन्द्र विकासी 
कमल जैसे पानी को अपने से पथक्‌ कर देता है। उसी तरह 
तू अपने मोह को दूर करने में समय मात्र का भी प्रमाद 
मत कर । 
चिच्चा धर्ण च भारियं; 
पव्वशओ द्वि सि अखणगारियं । 
मा चंतं पुणो वि आविए; 
समय गोयम ! मा पमरायए ॥ २४ ४ 


' इसवां अभ्याय (१७४५) 
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'अन्वयार्थः-हे इन्दभूति ! ( हि ) यदि तूने ( धण्ण ) 
अन ( व) और ( भारिय॑ ) भायी को ( चिता ) छोड़ कर 
( अशातगारिय ) साधु पन को (पच्चइओपि) प्राप्त कर लिया 
है!। अतः ( बत ) वमन किये हुए को ( मुणो वि ) फिर भी 
( भा ) मत( आविए ) पी, भ्त्युत त्याग बृत्ति को निश्चल 
रखने में ( गोयम ! ) हे गोतम ! ( सम्रयं ) समय मात्र का 
भी ( भा पमायए ) प्रामाद संत कर ! 

भावाथेः-है गौतम ! तूने घन ओर स्त्री को त्याग 
कर साधु वृति को घारण करने की मन में हस्छा करली है। 
तो उन त्यागे हुए विपैले पदार्थों का पुनः सेवन करने की 
इच्छा मत कर। अत्युत्त त्याग बृत्ति को इृढ़ करने में एक समय 
मात्र का भी प्रमाद कभी सत कर | 


न हु जिणे अज्ज दिसई।; 
बहुमए दिसइ मग्गदेखिए । 
संपह्द नेयाउए पढे; 
रामयं गोयम ! मा पमायएण ॥ २४५ ॥ 


अन्वयारथ:ः-हे इन्द्रभूति ! ( अज ) झाज ( जिरेश ) 
तीथंकर ( न) नहीं हैं ( हु ) निश्चय करके (दिसई) दिखते 
हैं, किन्तु ( सग्गदेसिए ) मांगे इशेक ओर ( वहुमए ) 
बहुतों का भाननीय मोक्षमार्ग ( दिसई ) किल्ता हे .। ऐसा 
कह कर पंचम काल के बोग धर्म ध्यक करेंसे। को भत्ता (स्कह ) 
बतेमान्‌ में मेरे मोजूद होते हुए (नेग्राउए),नयायिक (पढ़े) 
मार्ग मे (गोयम !) हे गातम ! ( सम ) समय मात्र का 
भी ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर । 


(१४६ ) निप्रेन्थ-प्रवचन 
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भाषाथे -दे गौतम ! पंचम काल में लोग कढ़ेंगे कि 
आज तीर्थंकर तो हैं नहीं, पर तीथंकर प्ररूषित मागे दशेक 
ओर अनेकों के द्वारा माननीय यह मेक्ष मार्ग है; ऐसा वे स- 
स्यक्‌ प्रकार से समझते हुए घ॒र्म की आराधना करने में प्रमाद 
भहीं करेंगे। तो मेरे मोजूद रहते हुए न्याय पथ से साध्य 
स्थान पर पहुँचने के लिए हे गौतम ! समय मात्र का भी 
प्रमाद मत कर, 


अवसोहियाकंटगापई; 
उद्दरणो सि पहई मदालयं। 
गच्छुसि मर्गे विसाहिया; 
समय गेायम ! मा पर्मायण ॥ २६ ॥ 


अन्वयार्थ: ऐ इन्द्रभूति ! ( केटगापह ) केटक सहित 
पंथ को ( अवसोहिया ) छोड़ कर (महालयं) विशाल मार्ग 
को (उदण्णोलि) प्राप्त होता हुआ, उसी (विसोडिया) विशेष 
प्रकार से शोधित(मग्गे) मागे को (गच्छसि) जाता है । अतः 
इसी मार्ग को तय करने में (गोयम !) है गौतम ! (समय) 
समय मात्र का ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर । 


भावाथ:- है गौतम ! संकुचित अतथ्य पथ को छोड़ 
कर जो तूने विशाल तथ्य मार्ग को प्राप्त कर लिया है । और 
ड्स के अनुसार तू उसी विशाल मार्ग का पथिक भी बन 
चुका ६ | अतः इसी भाग से ख़पने निजी स्थान पर पहुँचने 
के किए है गौतम | तृ एक समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। 


दसंवां अध्याय (१४७ ) 
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अबल जद भारवादए; 
मा मग्गे विलमेडवर्गादिया। 
पच्छा पच्छारणुताधप; 
खमये गोयम ! मा परमायए ॥२७॥ 
झअन्वयाथरथ:ः-दे इन्द्रभूति ! ( जढ़ ) जैस ( अबले ) 
यज्ञ रहित ( भारवाहए ) बोका ढोन वाला मनुष्य (विसमे ) 
विषम (भग्गे) मारे में (अवरगाडिया) प्रवेश हो कर (पच्छा) 
फिर ( पच्छासुतावए ) पश्चाताप करता है। ( मा ) ऐसा 
सत बन । परन्तु जे! सरल मारे मिला है उसको तय करने 
में (गायम ! ) हे गातम ! ( समय ) समय मात्र का( भा 
पमायए ) प्रभाद मत कर ! 
भावाथः-हे गोतम ! जैसे एक दुर्वल आदमो बोका 
उठा कर विकट मार्ग भे चले जाने पर महान्‌ पश्चाताप करता 
हु। एस हा जा नर अरुपज्ञ। कं द्वारा प्ररूपेत सिद्धान्ता को 
अहण कर कुपथ के पीधक हेंगे। वे चेरासी की चक्र फेरी में 
जा पड़ेंगे । ओर वहां वे महान्‌ कष्ट उठावरे । अतः पश्चाताप 
करने का मोका न अ्रावि ऐसा कार्य करने में हे गेततम ! तू क्षण 
भर भा प्रमाद मत कर । 
तिएणे छु सि अराणव महं; 
कि पुण चिद्दलि तीरमागओ। 
अभितुर पार गमितए; 
खसमये गोयम ! मा पमायए ॥ श्८ # 


झअन्वयाथः-हे हख्रभूति | (महं) बढ़ा ( भर्णदं ) 
समुद्र ( तिण्णो हु सि ) मनी तू पार कर गया ( पुण 2) 


4 ४ निप्नेन्थ-प्रवचन 
फिर ( तीरमागओं > किनारे पर आया. हुआ ( कि ) क्यों 

( खिट्टसि ) रुक रहा है। असः ( पारं ) परले पार ( गमि- 

तए ) जानें के लिए ( अंभितुर ) शीघ्रता कंर, ऐसा करने में 

( गोयम !) हे गौतम ! ( समय )समय मात्र का (सा पा 

यछ ) प्रमाद मत कर | 


भावा्े:-है गौतम ! अपने आप को संसार रूप महा" 
न्‌ समझुद्ध के पार गया हुआ समझकर फिर उस किनारे पर 
ही क्यों रुक रहा दै। परले पार होने के लिए अथोत मुक्ति 
में जाने के लिए शीघ्रता कर | ऐसा करने में हे गौतम ! तू 
क्षण भर का भी प्रमाद मत कर । 
अकफलेयर सेरिमूलिया, 
सिर्ड गोयम ! लोय गव््छीस ।! 
शख्षेय॑ यु सिच अणुक्षरं; 
समये गायम | मा पमायए ॥ २६॥ 
अन्यया थेः-है इन्द्रभूति ! ( अकलेबरसे् ) कले- 
वर रहित होने में सहायक भूत श्रेणी) को ( ऊासेआ 2 बढ़ा 
कर अर्थात्‌ प्राप्त कर ( खेम ) पर चक्र का भय रहित (च) 
ओर ( सित ) उपदंव रहित ( अखुत्तर ) प्रधान ( सिद्धि ) 
सिद्धि ( लोय ) लोक को ( गच्छसि ) जाना ही है, फिर 
(गोयम !) हे गौतम ! ( समय ) समय साञ्र का ( मा पमा- 
यए ) प्रमाद मत कर | 
भावाथेः-हे गौतम ! सिद्ध पद पाने में जो शुभ अध्य- 
चस्राज रूप क्पक अरी सहायके मृत है, उसे पा कर पथे ड* 


दसबां अध्याय ( १४६ ) 
रोत्तर उसे बढ़ाकर, भय एवं उपत्रव रहित अटल सुरों का 
जो स्थान है, वहीं तुझे जाना हे। झतः हे-गौसम. ! धर्म 
आराधना करने में पत्न-मात्रकी भी ठील मत कर। हस प्रकार 
निप्रेन्थ की ये सम्पूर्ण शिक्षाएँ | प्र॑येक मानव-देह-धारी को 
अपने लिए भी समझनी चाहिए। ओर धर्म की आराधना 
करने में प्न भर का भी प्रमाद कभी न करना चाहिए! 


इति निर्भन्थ प्रव्चनस्य दशमो5ध्याय! 





अध्याय ग्यारहवां «रू 


४ कक 


॥ क्री सगवानुवाच ॥ 


ज्ञा य सच्चा अवक्तव्वा; सच्चामोसा य जा मुसा । 
जा य बुद्धेदहिउणाइरणा; न ते भासिज्ज पन्नव ॥ १॥ 


अन्धचय।थः-हे इन्दभुति ! (जा) जो ( सच्चा ) सत्य 
भाषा है, तदपि वह ( अवत्तन्वा ) नहीं बोलने योग्य (य) 
और (जा) जो ( सच्चामोसा ) कुछ सत्य कुछ असत्य 
ऐसी मिश्रित भाषा (य) और (मुसा) क#ूँठ, इस प्रकार (जा) 
जिन भाषाओं को ( बुद्चेहे ) तीर्थकरों ने ( अणाइरणा ) 
आदरने के योग्य नहीं कही (त) उन भाषाओं को (पद्नवं) 
प्रशावान्‌ पुरुप( न भासिज्ज ) कभी नहीं बोलते । 

भाषार्थ:-दे गौतम ! सत्य भाषा होते हुए भी यदि सावध 
है तो वह बोलने के योग्य नहीं है, और कुछ सत्य कुछ असत्य 
ऐसी मिश्रित भाषा तथा बिलकुल असत्य ऐसी जो भाषाएँ 
हैं जिनका कि तीथकरों ने बोलने के लिए निषेध किया है , ऐसी 
भाषा बुद्धिमान मनुष्य को कभी नहीं बोलना चाहिये। 


असच्चमोर्ख सच्च य; अणवज्ञमककस। 
समुप्पेहमसंदिद्धं। गिरं भार्िज्ज पन्नवे ॥ २॥ 


भावाथः-हे इस्द्रभूति ! (प्रसच्चमोस) व्यावहारिक 


ग्यारदवां अध्याय (१४१ ) 
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भाषा ( चर ) और ( अ्रणचउज़ ) वध्य रहित € अककक्‍्कर्स ) 
कर्कश रहित (असंदिद्धं) संदेह रहित ( सम्लुप्पेइ ) विचार 
कर ऐसी ( सच्चे ) सत्य (गिर ) भाषा (पश्चव ) ब॒द्धि 
मानों को ( भासिज्ज ) बोलना चाहिए। 

भावाथः-हे गं।तम ! सत्य भी नहीं, असत्य मी नहीं 
ऐसी व्यावहारिक भाषा जैसे वह गांव आ रहा है आदि और 
किसी को कष्ट न पहुँचे वैसी एवं कर्ण कठोर ता तथा संदेह रहित 
ऐसी भाषा को भी बुद्धिमान्‌ पुरुष समयानुसार विचार कर 
बोलते हैं। 


तद्देव फरुछा भासा, गुरुभूओआवधघाइणी । 
सच्चा वि सा न वत्तव्या; जओो पावरस झागमो। ३े। 


श्न्वयार्थ:-हे इन्द्र भूति ! (तहेव) वैसे ही (फरुसा) 
कठोर (गुरुभूभ्रोवधा ह णी) अनेकों प्राणियों को नाश करने 
वाली ( सच्चा वि ) सत्य भी है तो ( सा ) वह भाषा (न) 
नहीं ( वत्तव्वा ) बोलने के योग्य है। क्योंकि ( जझो 2 उस 
के बोलने से भी ( पावस्स ) पाप का ( आगमो > भ्रागमन 
होता है। 

भावारथः-है गोतम ! जो मनुष्य कहलाते हैं उनके लिए 
कठोर एवं जिस से अनेकों प्राणियों की हिंसा हो, ऐसी सत्य 
भाषा भी बोलने योग्य नहीं होती है। यद्यपि बड़ सत्य भाषा 
है, तदपि वष्ठ हिंसा कारी भाषा है, उसके बोलने से पाप का 
आगमन होता है; जिस से आत्मा भारवान्‌ बनती दै | 
तहेय कारां काणे सि, पंडगग पंडगे त्ति वा। 
वाहिझ या वि रोभि त्ति, तेर! चोरे त्ति नो बए।४॥ 


(१४२ ) निर्रन्थन्शवचन 
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ऋर्पयार्थ:-हे इस्दभूति | ( तहेव ) वैसे हो ( कारण) 
काने को (कायो) काना है (सि) ऐसा (वा) अथवा (पंडगं) 
नपुसक को (पंडगे) नपुसक है ( त्ति) ऐसा ( वा ) अथवा 
( बाहिआ ) स्याथिवाले को (रोगि) रोगी है (त्ति) ऐसा और 
( तैणं » चोर को ( चोरे ) चीर है ( त्ति ) ऐसा (नो) नहीं 
(बए ) बोलना चाहिए । 

भाषाधैः-हे गौतम ! जो सनुष्य कहलाते हैं वे काने 
'को काना, नपुंसक को नपुसक, ध्याधि बाले का रोगी और 
चोर को चोर, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। क्यों कि वैसा बोलने 
में भाषा भले ही सत्य हो, पर एसा बोलने में उनका दिल 
बुखता है। इसीलिए यह असत्य भाषा है, भोर इसे कभी न 
बोलना चाहिए। 


देवाणं मणुयाणे थ; तिरियाणं च॒ बुगाद। 
अमुगाणं जझा द्वोड; मा था द्वोड त्ति ना बए ॥५॥ 


अन्चयार्थ:--हे इख्दभूति ! ( देवाणं ) देवताओं के 
(च ) और (मणुयाण) मनुष्यों के (थ) और (तिरियाण) 
तिर्येचों के (बुग्गं$) युद्ध में (अमुगाण) अमुक की ( जओ ) 
जय ( ड्लोड ) हो ( वा ) अथवा अमुक की (मा)सत (होड) 
हो ( सि) ऐसा ( नो ) नहीं ( वए ) बोलना चाहिए । 

आावार्थ-हे धात्तम ! देवता अशुष्य और तिर्य्चों में 
जो परस्पर युद्ध हो रडा हो उस में भी असुझ की जय हो 
अथवा अमुक की पराजय हो. ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। 
क्योंकि ३०४! जय ओर दसरे. की पराजय बोलने से एक 
प्र्च हींता है और दूसरा नाराग़ होठ हैं। भौर जो बुद्धि 


ग्यारह्ों अध्याय ( १५३ ) 
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भान्‌ मनुष्य, क्ञानी जब जो होते हैं वे किसी को नाराज़ नहीं 
करते हैं 


तद्देव सावज्जणुमोयणी गिरा; 
ओद्वारियो जा य परोवधाइणी । 

से कोह्द लोह भय व माणवो; 
न दहासमाणा विगिरंबएज्जा ॥६॥ 


अन्वययाथः-हे इन्द्रभूति ! (माणवो ) मनुष्य (हाल- 
भाणों ) हसता हग्रा (वि ) भो ( गिर ) भाषा को (न) न 
६ चएज्जा ) बोले (य ) और ( तहेब ) बते ही ( से ) वह 
€ काह ) ऋध से ( लाह ) लोभ से ( भय ) भय से (साव- 
ज्जणुमोयणी ) सावद्य अनुमोदन के साथ “ ओ्रो्ठारिणी 2 
निश्चि ओर ( परावधाइर्ण ) दूपरे जीवे; के नाश करने 
चाली, पूंसी। ( जा ) ज। ( गिरा ) भाषाई उस को न बोले । 

भावा्थ:-दें गं।तम | बुद्धिमान सनुप्य वह ई जो हुए हड 
हँसता हुआ भी कभी नहीं बोलता है ओर इसी तरह सावध् 
भाषा का अनुमोदन करके तथा निश्चयकारों ओर दूसरे 
जीवें। को नाश करने वाली भापा कभी नहीं ब।ल्लता ६ 


चछिछुओ न भासेज्जा; 
भासमाणुस्स झेतरा। 
पादुंधल ने खाएज्जा; 
सायामोस दिघउ्जए ॥ ७॥ 


झन्वयाथेः-हे इन्द्रभूति ! दाद्चिमान मनुष्यों को ( भा 


(१४४ ) निग्नेन्ध-प्रवचन 
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समाणस्स ) बोलते हुए के (अन्तरा) बीच में (अपुच्छिओो) 
नहीं पूछने पर ( न ) नहीं (सापिज्ज) बोलना चाहिए ओर 
(पिट्टिमंस) परोक्त के अवगुरणों को भी( न )नहीं (खाएज्जा) 
कहना चाहिए | एवं (मायामांस) कपट युक्र असत्य बोलना 
( विवज्जए ) छे.ड़ना चाहिए। 

भावाथ+-है गोतम ! बुद्धिमान्‌ वह है, जा दूसरे बेल 
रहे हों उन के बीच में उन के पूछे बिना न बंले ओर जो 
उन के परोक्ष में उन के अवगुणों को भी कभी न बोलता हो, 
तथा जिसने कपट युक्र असत्य भाषा को भी सदा के लिए 
छोड़ रक्‍्खा हो । 


सक्का सहेड आसाइ कटया; 

अशग्रापया उच्छुद्या नरेणं। 
अणालए जो उ खह्देज्ज कंटए; 

चश्मण कर्णुस्तरे स पुज्जो ॥ ८॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूत ! ( उच्छहया ) उत्साड्डी 
( नरेण ) मनु-्य ( आ्रासाइ ) श्रशासे ( अश्रोमय्रा ) लोह- 
मय ( कंटथा 2+टक या तीर ( सहेउ ) सहने क। ( सक्का ) 
समर्थ हे | परन्तु ( कण्णसरे ) कान के छिंद्ों मे प्रवेश करने 
वाले ( कंटए ) कें/टे के समान (वईमए) बचने को ( श्णा- 
सए 2 बिना आशा स ( जो ) जो ( सहज्ज ) सइन करता 
है(स)> वह ( पुज्जा ) भ्रष्ट है। 

भावाथः-हे गौतम! उत्साह पूर्वक मनुष्य अर्थ- 
प्राप्ति की आ्राशा से लोह खण्ड के दौर भौर कं तक की 


ग्यारहां अध्याय ( १४४ ) 


० ८०७०७ ष्ल्प्ल्लज्ज प्रभार भी 


पींडा को खुशी खुशी सहन कर जाते हैं । परन्तु उन्हें वचन 
रूपी कण्टक सहन होना बढ़ाही कठिन मालूम होता है । तो 
फिर आशा रहित हो कर कठिन बचन सुनना तो बहुत ही 
टुष्कर है। परन्तु बिना किसी भी प्रकार की आश! के, कानो 
के छिद्री द्वारा कण्टक के समान घचनों को सुन कर सह चेता 


है, बस, उसी को प्रेष्ट मनुष्य समझना चाहिए। 


मुहुसदुकस्वाउ इचेते कंटया; 
अ्ेमया ते वि तञ्रो सुउद्धरा । 

घायादुरुत्ताणि दुरुद्ध राणि; 
चेराणुपधीथ महब्भय।दि ॥ ६ ॥ 


झात्चया थे: -हे इन्द्रभूति | (श्रओमया) लोह निर्मित 
६ केटया ) कटे सि ( उ ) तो ( मुहुत्तदुक्खा 2 मुहूत्त सात्र 
दुस्ब (हवात) होता ६ ( ले वि) बह भी ( तओ ) उस शरीर 
से (सुडद्धरा) सुख पूरक निकल सकता हे । परन्तु ( घेराणुः 
अर्ध।ण ) वर का बढ़ाने वाले अर (महब्भयाशि ) सहाभय 
को उत्पन्न करने व ले (वायादरुत्ताणि) कहे हए कठिन बचने 
का (वबुरुद्धराणि) हृदय से (निकलना मुश्किल है । 


भावा्थः-हे गौतम ! लोह निभनत कण्टऋ-दीर से तो 
कुछ समय तक ही दुःख होता है, ओर वह भी शरीर से अच्छी 
तरह निकाला जा सकता है। किन्तु कढ़े हुए तीच्ण मामिक 
वचन वैर को बढ़ाते हुए नरकादि दुखें। को प्राप्त कराते हैं । 
आर जीवन पर्यन्त उन कु वचनें का द्ृदय से निकलना 
महान्‌ कठिन है 


( १४६ ) निग्रन्थ-प्रवच्न 
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खआंवराणवाय च परंसुदस्ख; 

पच्चक्खच्ो पाडेशीय च भाले । 
ओद्ाारिएि अप्पियकारिरि च। 

भास न भासउनज्ञ सया स पुज्जों | १० ॥ 


अन्धयाथः- है इन्द्रभूति ! ( परंघुद्रुप ) उप मनुष्य 
के बिना माजूदगी में ( च ) और (पद्भरखडउ) उ पके प्रत्यक्ष 
रूप से ( अचवण्ण॒वाय ) अवर्णाबाद ( सास ) भाषा को 
( सया ) हमेशा (न) नहीं (भासजन्) बोलना चाहिए (च) 
आर (पाडेणीय) अ्रपकारी (डहारिणें) निश्चय कारी (अप्पिय- 
कारिणिं) अप्रियकारी ( भाले ) भाषा की भो हमेशा नहीं 
बोलता दो ( स ) वह ( पूउज्ञो ) पूजनीय सानव है । 
भावार:- हे गतम ! जो प्रत्यक्ष या परोज्ञ में अवगुण 
वाद फे वचन कभी भी नहीं बोलता हो। जसे त्‌ चोर है। 
चुरुपार्थी पुरुष को कहना कि तू नर्पूमक है। ऐसी भाषा, तथा 
अप्रियकारी अपकारी, निश्चय कारी भाप, जो कसी नहीं बोलता 
हो, व पूजनीय सानव है । 


जहा सुणी पूदकराणाी; निकानिजव॒इ सब्बसी । 
दबे दुस्लिलपडिणीए; मुद्री मिक्ःधिज्दर ॥ ११॥ 


अन्वयाध: -हे इखभूवि | (जड़ा) जपे (पृ:करणी) 
सड़े कान वाली (सुणी) कुतिया को ( सबब गो ) सप्र जगह 
से ( निकतिज्जइ ) निकालते हैं। ( एवं ) इसी प्रकार ( दु 
स्सिल्ञ ) खराब भ्राचरण वाज ( पड़िर्ण/ए ) गुरु ओर घ्मे 


ग्यारह अध्याय ( १४७ ) 


से द्रेष करने वाले ओर ( झुहरी ) सख से आर जैल चचत 
कक] है कर 

बोलने वाले को ( निकक्रसिज़जह ) कुल में से बाहर निकाल 
जा कफ 

देते हूं । 


भावाथेः - हे गोतम ! सद़े कानव ली कुतिया को सब 
जगह घुत्‌कार मिलता है, ओर वह हर जगह से निफाली जाती 
है।इपी तरह दुराच, रियो एवं चर्म स द्वेष करने वालों ओर 
ह से कटुवचन >लते वालों को सब जगह से घुत्क रा मिलसा 
ह ओर वह वहां से निकाल दिया जाता है। 


? 


4. &दठ 


कणऊंंडग चहइत्ताणं; विटू सुजइ खूयर । 
एवं सीले चइताएं; दुष्पित्र रमई भिए॥ १५॥ 


अ्‌न्ययाथे।--हे इन्द्र भूति ! जने (सूउरे) शू छा (कण- 
कुंड्ग ) घान के केंडे को (चउत्ताण) छोड़ कर (विद) विष्टे 
| के, ( भुजई३ ) खाता है, ( एवं ) इन, तरह (निए) सु 
के समान मू ५ मनुष्य ( सील ) अच्छी प्रवृत्ति को ( चह- 
साय ) छो३ क( ( दुस्पन्ने ) ख़त प्रदाति दी में (रम३) 
आनंद मरनता दे । 
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भावा र्थ:-हे सेवम | जिस प्रकार सुअर घान्प के भाजन 
को छोड़ कर विष्टे ही को खाता है, इसी तरह सूरज मनुष्य 
सदाचार-खबन ओर मधुर भाषण आ।द अच्छी प्रद्नूति को 
छेड़ कर दुराचार सेवद करन तथा कट्ट तप ण॒ करन ही में 
आनंद मानता रहता है, परन्तु वह सूर्ख मनुष्य इस प्रज्नुत्ति से 
अनत काल तक बढ़ा पश्चाताप करता रहता हैं 


( १४८ ) निर्मेन्थ-प्रवयन 


झाहच्च चडालियं 
न निण कयाइई दि । 


कड़े कड़ेति भासेज्जा; 
522 
अकफड़ णा कद्ठात्त य॥ १३ 


अन्वया थे,- हे इस्द् भूति (आहच्च) कदाचित्‌ (चडा” 
लिये) क्रोध से कूँट भांपण हो गया हों तो कूठ भाषण(कह) 
करके उसको (कयाई) कभी (वि) भी (न) न (नरशहविज्ज ) 
छिपाना चाहिए (#४) किया हो तो (कष्ठेत्ति) किया हैं 
सा (भालेज्जा)2बोलना चाहिए(य)अआ।र(श्रकई )नदढों किया 
हो तो (णे।) नहीं (कडेत्ति) किया ऐसा बोलना चाहिए। 
भावाधथेः- हे गंतस ! कभी किसी से क्रोध के आवेशमम 
आकर कट भाषण हो गया हो तो उस का प्रष्यश्चित करने 
केलिए उसेकर्भ,भी नहीं छिपाना चा७िए। कटु भाषण किया 
ह। तो उसका स्वीकृत कर 6 ना चःहए कि हां मुझ से हो 
तो गया है । ओर नहीं किया हो तो ऐसा कह देना आहिए 
कि मैंने नहीं किया है । 


पाडेंणाय च चुद्धाण; चाया अदुघे कम्मुणा। 
झाव। बा तइ वा रह₹त; णव कु जजा कया इ ।बे।१४। 


अन्वयाथे-हे इन्द्रभूति | ( बुद्धाएं ) तत्वश ( च ) 
* और सभी साधारण मनुप्थ। से (पडिणीय) शत्रुता (वाया) 
वचन द्वारा झोर (अट्व) काया द्वारा। (आरवीवा) मलुष्यों के 
देखते कपट रूप में (जद वा) अथवा ( रहस्से ) एक।न्त भें 
(कयाइ जि) कभी भी ( णेव ) नहीं(कुज्जा)फरना चाहिए। 


ग्यारहबां अध्याय (१४६) 
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भावार्थः-ढ़े गौतम ! क्या तो तत्वज्ञ ओर क्या साधा: 


रख सभी मनुष्यों के साथ कहु बचनें:से तथा शरीर द्वारा 
अत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कर्म, भो शत्रुता करना बुद्धि- 
सत्ता नह कही जा सकती । 


जणवय सम्मत्तदुवणा थ नामे रूचे पड़च्च सच्चे य। 
वबद्दार भावे ज्ञाग; दुरूमे ओवम रूचअय ॥ १४५॥ 


भन्चयाथ:-हे इन्द्रभूति ! ( जणवथ ) अपने अपने 
देशीय ( य ) और ( सम्मत्तटवणा ) एकमत की स्थापना 
की ( नामे ) नाम की ( रूजे ) रूप की (पडुच्च सच्चे) अपेत्ता 
से कही हुई ( ये ) आर ( बहार ) व्यावहारिक ( भाव ) 
भाव ल॑। हुई ( जोगे ) लोक कहे (य) और (दसमे)दशर्व 
( झोवम 2 श्रीपमिक भाष। ( सच्च ) सत्य हैं। 


भावार्थ:- हे गोतम ! जिस देश मे जो भाषा बोली जाती 

हो, जिस से अनेकों का एक मत हो. जैसे कर्दम से आर भी 
चस्तु पदा दाता हैं, पर कमल ही की पक न कह ते हं।जस से 
एकमत 6 । नापने के ग़ज और तोल ने के बाट बगेर को जितना 
लम्बा अर ।जतना वज़न में लोगों ने मिल कर स्थापन कर 
रकखा ह। | गुण सात या गुण शून्य जिसका जैसा नाम हो, 
पसा उच्चारण करन से, जिसका जसा वेष हो उसके अनुसार 
कहने में, और भ्रपेक्षा से, जैसे एक की अग्रेच्ा से पुत्र ओर 
दूसरे का अपेक्षा ७ पिता उच्च रण करने में जो भाषा का प्र 

योग होता है, वह सत्य भाषा है । और इंधन के जलने पर 
भी चुल्हा जल रहा है, ऐसा व्यावह्वारिक उच्चारण एवं तोते 


आर ५ ०७ 


से पचा वणा के होत॑ हुए भी “हरा” एसा भाव मय बचन 


(१६० ) निमन्थ--प्रववन 
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ओर अमूऊ सेठ क्रोड पति है फिर सले दो चार हजार अधिक 

धो य. बसी धो, उरूकी क्रांइपति कह ने +$ प्वं दशदा उपसा 
मेंजिन वाक्यों का उच्चारश होता है, यह सत्य भाषा है। यों 
दस प्रकार की भाषाओं को ज्ञानी जनों ने खत्य भाषा कही है। 


कोदे मा माया लोभे; 
पेज्ज तदेच देंले य । 
इाल भए अकखाइ य; ह 
उवधाइ य निस्सिया दूसमा ॥ १६ ॥ 


अन्वया थ- दे इन्द्रभूति ! ( कोदे ) क्रोध ( माणे ) 
मान ( माया ) कपट ( लोभे ) लोभ (पेज्ज) राग( तहेव ) 
चेते ही ( दोस ) द्वेप (य ) और ( हासे ) ६५। (व) और 
( भए ) भय (थे) ओर (अ्रक्‍वाड़ ) ऊल्येव ब्याख्या 
€ दसमा ) दशर्बी ( उवधःइ ) उपधघात के (निरिस्िया ) 
आश्रित कही हुई भाषा असत्य हे । 
भावायथे; -हे गे।तम ! क्रोध, सान, माया, लोभ, राग, 
द्वष, हास्य, भय्र, क छ रनिक व्याख्या ओर दशर्दी उपघात 
के अभ्रत जिस भःजा का प्रयोग किया गया हैं, वह निरी 
झअसत्य भाषा ह। इस प्रजार की भाषः बोलने से आत्मा की 
अधोगति होती है । 
इरणु मन्न तु भन्नाणं, हृह मेगेलि माहदिये। 
देवउत्ते अय लोण, बंध उत्तति आपरे॥ १७,॥ 
इसरेणए कड़े लोए; पहाखाइ तहाचरे । 
जाँचा जीव समाउत्ते; खुददुफल समझिए ॥ १८ ॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय (१६१ ) 


सर्यमुणा कड़े लोए; इति बुत्त मदेखिया। 
मारेण संथुया भाया; तेस लोण अखासखण ४ १६ # 
माहखा समया एगे; आद्द अडकटड़े जमे । 

असो तचमकालीय; अपयणेता मुख बंदे ॥ २० ॥ 


अन्ययाथेः-हे इन्द भूति ! ( इद ) हस सेखार में 
६ भेगयेसखि 2 कई एक (मजे) अन्य (अन्ना) अज्ञानी (इण) 
इस प्रकार ( माहिये ) कहते हैं, कि ( झय 2 इस ( जीवा- 
जीव खमाउत्ते) जीव और अजीब पदार्थ के साथ एवं (सुह- 
दुक्खसमज्नषिए ) सुख ओर दुखों से युक्र ऐसा (लेए) लोक 
६ देवउत्ते ) देवताओं ने बनाया दे ( आवबरे ) और दुसरे यों 
कहते हैं कि(बभउत्तेत्ति) ब्रह्मा ने बचाया है । कोई कट्ठ ते हैं कि 
( लोए ) लोक ( इसरेण ) ईश्वर ने ( कड़े ) घनाया है । 
६ तहावर ) तथा दूसेर यों कड़ते हैं, कि ( पहाणाइ >2प्रक्रृति 
ने बनाया है । तथा नियति ने बनाया है । को४ बोलते दें, कि 
(६ लोए ) लोक ( सयभुणा ) विष्णु ने ( कड़े ) बनाया हे । 
फिर मार “ झूत्यु ” बनाई । ( सारेण ) खझत्यु से ( माया 2 
माया ( संधुया ) पैदा की € तेख ) इसी से ( लोए ) लोक 
( असासए ) अशाश्वत है।( इति ) ऐसा ( सहेश्षिखा 2 
महर्षियों ने (बुत) कहा हैं। ओर (एगे कई एक (माहणा) 
आहण ( समणा » संन्यासी ( जये > जगव्‌ ( अडकड़े ) 
अण्डे से उत्पन्न हुआ ऐसा ( आह ) कइते हैं । इस प्रकार 
£ असो ) बह ने ( तत्तरकासीय ) तत्व बनाया ऐसा कहने 
चाले ( अयाखता 2 तत्व को नहीं जानते हुए ( मु ) कूढ 
६ बदे )वे कहते हैं २ 


( १६२ ) नि्नेन्थ-प्रव्चन 
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भावार्थ:-हे गोतम | इस संखार में ऐसे भी लोग हैं, जो 
कहते हैं, कि जड़ और चेतन से भरा हुआ एवं सुख दुख युक् 
जे। यह लोक है, इस की इस अकार की रचना देवताओं ने की 
है। कोई कहते हैं कि अह्यनने सृष्टि बनायी है। कोई ऐसा भी 
कहते हैं, कि ईश्वर ने जगत्‌ की रचना की है। कोई यों बोलते 
+ कि सत्व, रज, तस, गुण की सम अवस्था को प्रकृति कहते 

। उस भ्रकृति ने इस संसार की रचना की है । कोई यो भी 
मानते हैं, कि जिस प्रकार कौंटे तीचिण, मयूर के पंख विचित्र 
रंगवाले, गन्ने में मिठास, लहसुन में दुर्गंध, कमल सुर्गंधमय 
स्वभाव से ही होते हैं; ऐसे ही:सष्टे की रचना भी स्वभाव से 
ही होती है। काई इस प्रकार कहते हैं, कि इस लोक की रचना 
में स्वयेभू विष्णु अकेले थे। फिर सृष्टि रचने की चिन्ता हुई 
जिस से शक्ति पेदा हुई। तदनंतर सारा ब्रह्माण्ड रचा ओर 
इतनी विस्तार काली सृष्टि की रचना होने पर यह विचार 
हुआ कि इस का समावेश कहां होगा? इस लिए जन्मे हुओ 
को मारने के लिए यम बनाया। उसने फिर साया को जन्म' 
दिया । कोई यो कहते हैं, कि पहले बहाने अण्डा बनाया । 
फिर वह फूट गया | जिसके आधे का ऊच्ये लोक और आये 
का अधोलेक बन गया और उस में उसी समय समुद्र, नदी 
पहाड़, गांव आदि सभी की रचना हो गयी।हस तरह सृष्टि 
को बनायी + ऐसा उनका कह ना, है गँ।तम ! सत्य से पृथक है | 


सर्प परियाएड्ट, लोय बूया कडेति य। 

तसे ते ण॒ विजाणुं(ति; ण॒ विणासी कयाइ वि १२१४७ 
अन्चयार्थ+-४ इन्द्रभूति ! जो (सएविं) अपनी अपनी 

(परियाएहिं) पर्योय कहपदा करके (लोग) लोक हो अम्ुक 


ग्यारहवां अध्याय ( १६३ ) 
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अमुक ने ( कड़े सि ) बनाया है, ऐसा ( दूया ) बोलते हैं। 
(ते ) वे ( तत्त 9 यथातथ्य तत्व को ( णथ ) नहीं ( विजा- 
शत्ति) जानते हैं । क्यों! कि (कयाई वि) कभी भी (विणासी) 
लोक नाशमान्‌ ( ण ) नहीं है। 


भावार्थ:-है गौतम ! जो लोग यह कहते हें, कि इस 
सृष्टि को इंश्व रने, देवताओं ने, वह्या ने तथा स्वर भू ने बनायी 
है, उनका यह कहना अपनी अपनी कछपना भाज्न है वास्तव 
में यथातथ्य बात को वे जानते ही नहीं हैं। क्यों कि यह लोक 
सदा अविनाशी है । न तो इस सृष्टि के बनने की आदि ही है 
ओर न अन्त ही है । हां, कालामुसार न्यूनाधिक हो 
जाता है परन्तु सम्पूर्ण रूप से साष्टि का नाश कभी नहीं 
होता है । 


॥ हति निग्रथ प्रवचनस्पेकादशो 5ध्याय :॥ 


ते “एल 5 

९37०-०७ ६2 
) कै 
बह ४ 
रु /502+९--८( 0७ 


अध्याय, बारहवां 


जलश्टथतमो हक. 
॥ श्री सगवालुवाच !। 


किण्ददा नाॉला य काऊय; तेऊ पस्दा तदहेव ये । 
सुक्क लेखा य छुट्टाय; नामाई तु जदक्कम ॥ १॥ 

अन्वयाथः-हे इन्द्रभूति | ( किस्हा > कृष्ण ( य) 
ओर ( नीला ) नींल ( य ) और ( काऊ ) कापोत ( य ) 
और ( तेऊ ) तेजो ( तहेव ) बजे ही ( पसहा ) पत्मन ( य ) 
और ( छट्टा ) छटी ( सुकलिसा ) झुक लेस्या ( नामाई ) 
थे नाम ( जड़कम्मे ) यथा ऋत जाने।। 

भावाथ:-हे आय ! पुरय पाप करते समय थ्रात्मा के 
जैसे परिणाम होते हैं उसे यहां छ्लेश्या के नाम से पुकारेंगे । 
वह लेस्था छः भागों में विभक है उनके यथा क्रप्त से नाम 
यो हैं। ( १ ) कृष्ण (२) नील (३ ) कापोत (४ ) तेजु 
(५ ) पद्म आर ( ६ ) शुक्र लेश्या। हे गौतम ! क्ष्ण लेश्या 
का स्वरूप यों हैं:-- 

! १) कृष्ण लेश्या वाले की भावना यो होतो है कि 
श्रमुक का मार डालो, काट डालो, सत्यानाश करदो आदि 
श्रादि । (२ ) नील लेश्था के परिणाम वे हैं जो कि दूसरे के 
प्रति हाथ, पेर तोड़ ड/लने के हों ( ३ ) कापोत लेश्या भावना 
डन मसुष्पों के है जो कि नाक, कान, अन्न लिएं आदि को कष्ट 


बारहवां अध्याय ( १६४ ) 
पच्रासवष्पवत्ता; तीड़ि अगुत्तो छसु अविरश्ोय । 
तिव्वारंभपरिण श्रो; खुदा। साहस्लिओ नरो॥ २॥ 
निर्देघलपरिणामो; निस्सलो अजिईदिओा । 

प्‌ अजोगसमाउत्ता; किशहलले तु परिणम ॥ ३ ॥ 


अ्न्वयार्थः--हे इन्द्रमूति ! (पंचासवप्पचत्तो) हिंसादि 
पाँच आश्रवां में प्रद्मात्त कराते वाले ( तीहिं ) मनया, वाचा, 
अर कर्भेणा इन तीनो योगों ले ( अविसमों ) निवृत्त नहीं 
है जो ( तिव्वारंभपरेणओं ) तीत है आरभ करने के परि- 
णाम जिनके एवं ( खुद्दो ) शुद बुद्धि वाले, ( साहस्सिओ ) 
अकाये करने में साहसिक ( निद्धघसपरिणामो ) नष्ट करने 
वाले हिताहित के पारिणामका ओर (निस्संसों) निशेक रूप 
से पाप करने वाले ( अजिईदिआा ) इन्द्रियों के वशवर्ती हो 
कर पापाचरण करने,वाले ( एश्रजोगसमाउत्तो ) इस प्रकार 
के आचरणों से युर हैं जो ( नरो ) मनुष्य, वे (किण्दलेसं) 
कृष्ण लेश्या के ( परिणमे ) प/रेणाम वाले होते हैं । 

भावा्थे।-हे गं!।तम ! जिसकी प्रवृत्ति हैं सा, कूठ, चोरों 
व्यभिचार ओर ममता में अधिकतर फँसी हुईं हो, एवं मन- 
पहुँचाने में तत्तर हो। ( ४) तेजो लेश्या के भाव वह है 
जो दूसरे को लात, घूता, मुक्की आदि से कष्ट पहुँचाने में 
अपनी बुद्धिमत्ता समझता हो (५) पईद्मलश्या वाले को भावना 
इस प्रकार होती ह कि कठोर शब्दों की बोच्छु,र करन में आन- 
न्द मानता हो । ( ६ ) शुक्ललेश्या के परेणाम वाला अपराध 
करने वाले के प्रति भी मधुर शब्दों का प्रयोग करता है। 








(१६६ ) निम्नन्थ-प्रवचन 
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हारा जो हर एक का छुरा चिंतवन करता हो. जो कहु ओर: 
भर भाषी हो, जो प्रत्येक के साथ कपट का व्यवहार करने 
बाक्ा हो, जो बिना प्रयोजन के भी पृथ्वी, जल. तेज, वायु, 
वनस्पति और त्रस काय के जीवों की हिंसा से निवुत्त न हुआ 
दो, बहुत जीवों की हिंसा हो ऐसे महारंभ के कार्य करने में 
तीव्र भावना रखता हो, हमेशा जिसकी बुद्धि तुच्छ रहती हो, 
अकाये करने में बिना किसी प्रकार की द्विचकिचाहट जो 
साहसिकता रखता हो, निर्सकेच भावों से पापाचरण करने 
में जो रत हो, इनिद्रथों को प्रसक्ष रखने में अनेक दुष्कार्य जो 
करता हो, ऐसे माग। में जिस किसी भी आत्मा की ग्रवृत्ति 
डो वह आत्मा कृष्ण लेश्यावाली है। ऐसी लेश्या वाला फिर 
चाद्दे वह पुरुष हो या स्त्री, मर कर नीची गति में जावेगा । हे 
गोतस ! नलि लेश्या का वशेन यों है। 


इस्सा अमरिख अतवा; अविज्ञ माया अद्दोरिया। 
गेड्डी पओखे य सढ़े; पमत्ते रसलोलुए ॥ ४ ॥ 
साय गवेसए य आरंभा अविश्शो; 
खुदो साह स्लिओ नरो। 
प्‌ अर जोगसमा उत्ता; 
नाॉललेस तु परिणमे ॥ ४ ॥ 


अन्वया थे :-दे इन्द्र भूति | (इरुसा) दृष्यो (अमरिस) 
अलबन्‍्त क्रोध, ( अ्रतवों ) अतप ( अविज्ञज ) कुशाख पठन 
€ साया ) कपट ( अहीरिया ) पापाचार के सेवन करने में 
निलैज्जा ( गेही ) गृुद्पन ( य ) और ( पश्रोसे ) देषभाव 
( सदे ) धर्म में मंद स्वभाव ( पमत्ते ) मदोन्‍्मत्तता ( रस- 


बाौरहवां अध्याय (१६७) 
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लेछए ) रसलोलुपता ( सायगवेसए ) पौद्रलिक सुख की 
झन्वेषणा (अर) और ( आरभा ) हिंसादि आरंस से ( अबि*- 
रओ > आनिवृत्ति । ( खुदे ) चुद्ृभावना ( स/इ्स्सिश्ो ) अ' 
कार्य में साहलिकत्ता ( एअजोॉगसमाउत्तों ) इस प्रकार के 
आचर्णा करके युक्न ( नरो ) जो मजुष्य हैं, वे ( नल्लकेस ) 
नील लेश्या को ( परिणमे ) परिणमित्त होते है । 
भावार्थः-६ गेतम ! जो दूसरों के गुणों को सहन न 
करके रातदिन उनते इृष्प/ करने बाला हो, बात बात में जो 
क्रोध करता हो | खा पी कर जो सण्ड मुसण्ड बना रहता हों, 
पर कभी भी तपस्या न करता हो, जिनसे अपने जन्म मरण 
की वृद्धि हो ऐसे कुशास्त्रे। का पठन पाठन करने वाला जो 
हो, कपट करने भ किसी भी प्रकार की कोर कसर जो न 
रखता हो, जो भी बात कहने वाले के साथ द्वेष भाव रखता 
हो, धर्म कार्य में शिथिलता जो दिखाता हों, ४िसादि महा- 
रस से जो तनिक भी अपने मनको ख्रीचता न हो, दूसरों के 
अनेक गुण, की तरक दृष्टि पात तक न करते हुए उस भे 
जो एक आध अवगुण हो डसी की और जो निडारने वाला 
हो, ओर अ्रका4 करने भे बड़ी बहादुरी दिखाने व।ला 
जो हो, जिस आत्मा के ऐसे व्यवहार हो, उपे नालिलेशी 
कहते हैं । इस तरह की भावना रखने वाह्मा व उस में प्रवृत्ति 
करने वाला:चादे कोई पुरुष हो या स्ली वह मर कर अधों- 
गति ही में जानेंगे । 
चेके चंकसमायरे; नियडि्ले अरणुज्जुए । 
पतलिडंचगओॉधंदिए; मिच्छादिदटी अणारिएण ॥ ६॥ 
उप्फालग द्हधाइय: तणु आावब य मच्छरा । 
ए झ ओगसमाउत्तो; काऊ लेस तु परिणमे ॥७॥ 


( शद्दद ) रा 
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अन्चयार्थः-हे इन्द्रभूति | (चंके) वक्र भाषण करना 
( धकसमायरे) वक्र वक्र क्रेया अर्तीकार करना, (नियडिल्ले) 
भन में कपट रखना, ( अणज्जुए ) टेढ़ेपन से रहना (पति" 
डैचग ) स्वकीय दोषों को दकना, ( ओवहिए ) सब कार्मो 
में कपटता ( भमिच्छदिद्टी ) मिथ्यात्व भे श्रभिरूचि रखना 
(अणारिए ) अनाय॑ता से प्रवृत्ति करना ( य ) औ्रौर (तेणे ) 
चोरी करना ( अविमच्छरी ) फिर सात्सय रखना ( ए अ-- 
जोगसमाउत्तो ) इस प्रकार के व्यवहारों से जो युक्त हो वह 
६ काऊले व ) कापोत लेश्या को ( परिणमे ) पारिण/मेत 
होता है । 


भावार्थ:-हे भोतम ! जो बोलने में सीधा न बोलता 
हो, प्यापार भो जिसका टेढ़ा हो दूसरे को न जान पड़े ऐसे 


मानसिक कपट से अपना व्यवहार जो करता हो, सरलता 
जिसके;दिल को छुकर भी ना नकली हो. अपने दोषों को ढँकने 
की भरपूर चेष्टा जो करता हो; जिस के दिन भर के सारे कार्य 
छल कपट से भरे पढ़े हों, जिसके मन्त में मिथ्यात्व की अ- 
भिरूचि सदेव बनी रहती हो, जो अमानुपिक कारई्सों को भी 
कर बैठता हों, जे! वचन ऐसे बोलता हो, कि जिस से प्राण 
मात्र को म्रास होती हो, दूसरे की वस्तु को चुराने में ही 
अपने मानव जन्म की सफलता सममभता हो, मास्सर्य तो 
जिसके रग रस में भरी हो, इस प्रकार के ब्यवहारं में जिस 
आत्मा की अध्वत्ति हो, वह कापोत लेशी कदलोता हे। ऐसी 
भावना रखने वाला चाढ्ष पुरुष दो या स्त्री, वंह भर कर अचब- 
श्यमेव अधोगति में जावेगा । हे गोतम ! तेजो लेश्या के 
सबन्ध में यों हैं । 





जरहवां अध्याय (१६६ ) 
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नीयाधिशी अचवले। अमाई अकऊइले। 
विशीएवयिणए दूते; जोगर्य उचद्दाणवं ॥ ८॥ 
पियघम्मे दढघस्मेडवज्जभीरू हिएसए। 
एय जोगलमाउत्तो; तेकलरसे तु॒परिशमे ॥ ६ ॥ 


अन्ययाथे:-हे इन्द्रभूति ! ( नोयावित्ती » जिस की 
य्रत्ति नम्र स्वभाव वाली हो ( अचवले ) अचपल (श्रमाई) 
निष्कपट ( अकुऊहले ) कुतृहल से रहित (बिणीय विणए) 
अपने बड़ा का विनय करने में विनीत घपृत्तिवाला ( देते ) 
इुस्द्रियों को दमन करने वाला ( जोगदं ) शुभ योगों को 
लाने वाला ( उवहाणव ) शाखाय विधिसे तप करने वाला 
€ पियधम्म ) जिसकी धरम में प्रीति हो, ( दढघम्से ) इढ़ 
है मन धर्म मे जिसका ( अवज्जभीरू ) पाप से डरनेवाला 
( हिएसए ) हितको हूँढने वाला, इस प्रकार का आचरण है, 
जिसका वह मनुष्य ( तेऊलेस ) तेजो लेश्था को ( तु परि- 
णमे ) परिणामेत होता है। 


भावार्थः-हे अ्ार्य ! जिसकी प्रकृति बबी रूदु हे, जो 
स्थिर बुद्धिवाला है, जो निष्कपट हैं, हंसी मज़ाक करने का 
जिसका स्वभाव ही नहों है, श्रपने बढ़ों का विनय कर जिसने 
विनाीत की उपाधि प्राप्त करली है, जो जातिन्द्रिय है, मानसिक, 
वाचिक, ओर कायिक इन तीन योगों के द्वारा जो कभी किसी 
का अटद्ित न चाहता हो, शास्रीय विधि विधान युत्‌ तपस्या 
करने में दस चित्त जो रहता हो, धर्म में सदेव प्रेम भाव 
रखता है, चाहे उस पर प्राणान्त कष्ट ई। क्‍यों न आजावे, पर 
धर्म में जो इढ़ रहता है, किसी जीव को कष्ट न पहुँचे, ऐसी 
आाषा जो बोलता हो, ओर दितकारी मोक्ष घाम को जाने के 


( १७6) निभ्रन्थन्पपतक 
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लिए छुद्ध क्रिया करने की गवेषणा जो कर्ता श्हतः हो, वह 
तेजो लशी कहलाता है। जो जीव इस प्रकार की भावना रखता 
हो वह मर कर अःध्वंगति अर्थात्‌ परलोक में उत्तम स्थान-कोः 
आप्ष होता है। हे गौतम ! पद्मलेश्या का वर्णन यों है:- 


पयणुकोहमाणे य; माया लोने य पयणुए | 
पसंतचित्ते दंतप्पा; जागवे उषहाणव ॥ १० ॥ 
तद्दा पयणुवाई य; उचसंते जिदेदिए । 

पएय जोगसमाउत्तो; पम्दलेल तु परिणमे ॥ ११ ॥ 


अन्वय!थेः-हे इन्द्रभूति | ( पयशुकोहमाण 2 पतले 
हैं क्रोच ओर मान जिसके ( अ ) ओर ( मायालोसे ) माया 
सथा लोभ भी जिसके ( पयणुए ) अछुप हैं, ( पसंताचित्ते ) 
प्रशान्‍्त है चित जिसका ( दंतप्पा )जों आत्मा को दमन 
करता है, ( जोगवे ) जो मन, वच, काया के शुभ योगों का 
प्रवृत्त करता है, ( उवहाणवरे ) जो शास्त्रीय तप करता है, 
€ तहा ) तथा ( पयणुवाई ) जौ अल्प भाषी है, और वह 
भी सोच विचार कर बोलता है, (य 2 ओर ९ उवसंते ) 
शान्त है आकार प्रकार जिसका, (य )ओर ( जिद्देदिए ) 
जो इन्द्रियों को जीतता हो, ( एय जोगसमाउसो 2 इस 
ध्कार की प्रवृत्ति वाला जो मनुष्य हो, वह ( परहलेस ) पत्र 
खेश्या को ( तु परिणमे ) परिणमित होता है। 

भावाथे:-हे गौतम ! जिसको ऋरध, मान , साया, लोभ 
क्मम हैं, जो सदैव शान्त चित्त से रहता है, आत्मा का जो 
दमन करता है, सन वचन काया के झ्ुभ योगों में जो अपनी 
अबृति करता है, शास्रीय विधि का उपधान तप करता है, 
सोच विद्धार कर जो सघुर भाषण करता है, जो शरीर के 


आरह॒वां अभश्याय १ ३४७१) 
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अज्भोपाडुँ को शांत रखता है। हन्द्वियों को हरखमय जो काबू 
मे रखता है, वढ़ प्मलेशी कहलाता है ! इस अकार की 
मआघना का एवं प्रवृत्ति का जो मनुष्य अनुशीजलन करता है; 
बह मनुष्य मर कर ऊध्वैय(ते भें जाता है| हे मोलम | झुक्ल 
जलेश्या का कथन यों है 4 
अट्टरूद्दाणि वज्जिक्ता; धम्मछुकाण मायण । 
पसेतचजिचे देतप्पा; समिए गुत्त य गाशिखु ॥ १२ ॥ 
सरागो वीयरामो बा, उवसतते जिदंदिए । 
पय जोगसमाडत्तो; छुकलेल तु परिखमे ॥ १३॥ 

अन्ययार्थ:-हे इन्द्रभूति | ( अद्टरुद्रास्खि ) आते और 
रद ध्याबों को ( वज्जित्ता ) छोड़ कर ( धम्मसुकाणि ) धर्म 
ओर शुक्र ध्यानंं को ५ झायए ) जो चिंतवन करता हो 
( पसतचिते ) प्रशान्त हे चित जिसका ( दंतप्पा ) दमन 
की है अपनी आत्मा को जिसने ( समिए ) जो पॉच समिति 
करके युक्र हो, ( य ) और ( गुत्तिसु ) बीन गुप्ति में (गुत्ते) 
मोपी है अपनी आत्मा को जिसने ( सरागो ) जो सराम 
€ वा 2 अथवा ( वीयरागो ) वीतराम संयम रखता हो, 
(६ उबसेते) श्वांत दें अगोपाक़ जिसके, ओर ( जिदृदिए ) जो 
जीलेन्द्रिय है, ( एय जोम पसमाडत्तो ) ऐसे आचर णों से जो 
युक़् ढै, वह मनुष य (सुकलेस) शुक्ल ल्लेश्या को (तु पारिण मे) 
परिणमित्र होता है । 

भाषाथे:-दे ब्राथ ! जो आते और रौद ध्यानों का परि- 
त्याग करके सदैव घर्मे ध्यान औ्रोर शुक्क्ष ध्यान का चिन्तवन 
करता है, क्रोध, मान, माया, और लोभ आदि के शाम्त होने 
से प्रशान्त हो रहा दे चित जिसका, सम्यक्‌ जन दशन 


( १७२ ) निम्नेन्थ-प्रययन 
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एवं चारित्र से जिसने अपनी आत्मा को दमन कर रक्‍्खी है, 
चलने, बठने, खाने, पीने, आदि सभी व्यवहारों में संयम 
रखता है, मन, वचन, काया की अशुभ प्रद्धति से जिसके 
अपनी आत्मा को गोपी है, सराम यद्वा ठीतराग संयम जो 
रखता है, जिसके मुख का आकार प्रकार शान्त है, इन्जिय 
य विषयों को विष सममक्कर उन्हें छोड़ जिसने रखे हैं 
वही आत्मा शुक्र क्षेशी है। यदि इस अवस्था में मनुष्य 
मरता है तो वह ऊध्वंगति को प्राप्त करता है । 


किराहा नीला काऊ तिरिण वि;एया भो अद्म ल लाझो। 
र #&. # ३ रा + 
एयांद् तिहि वि जीवो; दुम्गईं उवधज्जई ॥ १४ ॥ 


अन्वयाशथे:-दे इन्द्रभूत्ति ! ( किए्हा ) कृष्ण (नीला) 
मील ( काऊ ) कापोत्त ( एयाओ ) ये ( तिरिण > तीनों 
(वि) ही ( भ्रहमलेसाओं ) अधम लेश्याएँ देँ । (एयाहिं) 
इन ( तिहिं ) तीनों ( दि ) ही लेश्याओं से ( जीवो ) जीव 
€ दुमाई ) दुगेति को ( उवचज्जई ) प्राप्त करता है। 

भावाथैः-दहे गातम ! कृष्ण, नौल, और कापोत, इन 
तीनों को ज्ञामी जनों ने अघमे लेश्याएं ( अधमेसावनांए 9 
कही हैं। इस प्रकार की अधम भावनाओं से जीव दु्गति में 
जाकर महान्‌ कष्टों को भोगता हैं। अतः ऐसी बुरी भावनाओं 
को कभी भी हृदयंगम न होने देना, यही श्रेष्ट मार्म है । 


सेऊ पम्दा सुका; तिरेण वि एयाओ चम्मलेसाओो। 
एयाईहि तिद्दि वि जीव; खुर्गई उचवज्जर ॥ १४५॥ 


अन्यया थे: -है इन्द्र भूति | ( तेज ) तेजो (परहा) पत्न 


बारदवां भ्रध्याय ( १७३ ) 
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ओर ( सुझ्षा ) शुक्ल (एयाओ) ये ( तिणिय ) तीनों (वि) 
ही ( धम्म खेसाओ ) धर्म क्षेश्याएँ हैं ।( एयाहिं ) हन 
( तिहिं ) तीनों (वि) ही लेश्याओं से ( जीवो 2 जीव 
( सुग्गई ) सुगति को ( उववज्जइ ) प्राप्त करता है। 


मावाथेः-दहे आये ! तेजो, पश्र, और शुक्ल, ये तीनों, 
ज्ञानी जन द्वारा धर्म लेश्यार ( धरम भावनाएँ ) कटष्टी गयी 
हैं। इस प्रकार घर्म भावना रखने से वह जीव यहँँ भी प्रशंसा 
का पात्र होता है, ओर मरने के पश्चात्‌ भी वह सुगति ही से 
जाता है, जहाँ कि उसके लिए योग्य स्थान होता है। अतएव 
भनुष्य को चाहिए, कि वे अपनी भावनाओं को सदा शुद्ध 


रक्‍्खे | शिसले उस आत्मा को मोक्ष धाम मिलने में वि्षम्ब 
नदहों। 


अन्तमुहुत्तम्मि गए; अतमुदृत्तम्मि सेखए चेव । 
७० म बा कर कर ० कक 
लेखादईिं परिणयादि; जी वा गच्छेति परलोय ॥ १६ ॥ 


अन्वयार्थे:-हे इच्द्रभूति ! ( परिणयाहिं ) परिणमित 
हो गयी है ( लेस/हिं ) लेश्या जिसके ऐसा ( जीचा ) जीव 
( अतमुहुत्तम्मि ) अन्तमुहूर्त (गए) द्वोने पर ( चेव > ओर 
( अतमुहूत्तम्मि ) भ्न्तमुंहूर्स ( सेलए ) अवशेष रहने पर 
( परलोय॑ ) परलोक को ( गऋुछंति ) जाते हैं। 

भाषाधेः-हे आये ! मनुष्य ओर तिथद्नों के अन्तिम 
समय से, योग्य वा अयोग्य, जिस किसी भी स्थान पर उन्हें 
जाना होता है उसो स्थान के अनुपघार उसकी भावना मरने 
के अन्तमुहत्ते पहले आती है । ओर वह भावना उसने अपने 
जीवन में भक्षे और बुरे काये किये द्वोगे उसी के अनुसार 
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( १७४ ) ः निर्ग्रन्ध-प्रवचन 
अन्तिम समय में चेसी ही लेश्या ( भावना ) उसकी होगी 
आर देवल्लोक तथा नरक में रहे हुए देव और नेरिया मरने 
के अन्तसुहूर्त पहले अपने स्थानानुसार लेश्या ( भाषना ) 


ही में मरेगे । 
तम्हा एयासि लेखाणं; अखुभाव॑ वियाणिया | 
अप्पसत्था ओ वज्जित्ता।प सत्था ओ5डि दिए मुणि॥१णा 


अन्यया थे:- (मुणि) हे ज्ञानीजन ! (तम्डा) इसलिए 
( एयासि ) इन ( लेसार ) लेश्याओं के ( अझुभावं ) 
प्रभाव को ( वियाणिय। ) जान कर ( अप्पसत्थाओं ) बुरी 
खेश्याओं ( भावनाओं ) को ( वज्जिसा ) छोड़ कु ( पस- 
व्था ) अच्छी प्रशस्त लेश्याओं को ( अहिट्टिए ) अंगकार 
करो । 

भावा्थ:-हे भले छुरे के फल जानने वाले ज्ञानी जनो ! 
इस प्रकार छुआ लेश्पयाओं का स्वरूप समककर इन भेसे 
बुरी लेश्याओं ( भावनाओं ) को तो कभी भी अपने हृदय 
तक में फ़जकने सत दो ओर अच्छी भावनाओं को सदैव हृदर्य॑- 
गम करके रक्खे। इसी में मानव जीवन की सफलता है । 


॥इति निग्रन्थ-प्रव चनस्प द्रादशो5घ्याय॥॥ 


हा 
हैः तर 
(हि 


अध्याय तेरहवां 





॥ श्रीभगवालनुवाच ।॥ 


कोडो अ माणो अ्र अशिग्गद्दीआ; 

माया श्र लोभो श्र पचडढमाणा । 
चच्तारि एए कसिणा कसाया; 

सि्चति मूलाइ पुणब्भवस्ख ॥ १॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( अशिग्गहीआ ) अनिग्न- 
हित ६ कोहो ) क्रोध (अर) और ( माणों ) भान ( पवडूढ- 
माणा ) बढ़ता हुआ ( साया ) कपट ( अ ) आर (लोभो) 
लोभ ( ए ए ) ये ( कसिणा ) सम्पूर्ण ( चत्तारि ) चारों ही 
( कसाया ) कषाय ( पुणठ्भवस्स ) पुनजेन्म रूप बच के 
( मूलाइ ) मूलों को ( सिंचति ) सींचते हैं । 

भावार्थ:-हे आये ! निम्नह नहीं किया है ऐसा क्रोध 
ओर मान तथा बढ़ता हुआ कपट ओर लोभ ये चारों ही 
सम्पूर्ण कषाय पुनः पुनःजन्म मरण रूप वृक्ष के मूलों को 
हरा भरा रखते हैं। अर्थात क्रोध, समान, माया ओर लीभ ये 
चारों ही कषाय दीर्ध काल तक संसार में परिभ्रमण कराने 
वाले है। 

जे कोदणे होइ जगदभासी: 

विडासियं जे उ उदीरणज़्जा । 


( १७६ ) निग्नेन्थ-प्रबचन 
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अंधे व से दुंडपह गद्दाय: 
अधिउडासेए घासति पावकस्मी ॥ २ ॥ 


अन्चवयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो ( कोहणे ) क्रोधी 
( होइ ) होता है बह (जगद्रभासी) जगत्‌ के अर्थ को कहने 
वाला है (3) और (जे ) वह ( विडसिये ) उपशाब्त 
क्रोध को ( उदीरएज्जा ) पुनः जागृत करता है । ( व ) जैसे 
€ अंधे ) अन्धा ( दंडपढ ) लकड़ी ( गहाय ) अहण कर 
सागे में पशुओं से कष्ट पाता हुआ जाता है, ऐसे ही (से ) 
चह ( आविउसिए ) अनुपशान्त ( पावकस्मी ) पाप करने 
बाला ( घासति ) चतुर्गति रूप मारी में कष्ट उठाता है! 

भावार्थ;-हे गोतम ! जिसने बात बात में क्रोध करने 
का स्वभाव कर रक्खा है, वह जगत्‌ के जीवों में अपने कर्मों 
से लूलापन, अंधापन, बाधिरता, आदि न्यूनताओं को अपनी 
जिड्डा के द्वारा सामने रख देता है । ओर जो कलह उपशान्त 
हो रहा है, उन्न को पुनः चतन कर देवा दे । जैसे अन्धा मलु* 
व्य लकड़ी को लेकर चलते समय मागे में पछुओं आदि से 
कष्ट पाता है, ऐसे ही वह महाक्रोंधी चतुग्रति रूप भागे में 
अनेक प्रकार के जन्म मरणों का दुख उठाता रहता है । 


जे झ्ाबि अप्प बछुमंति मत्ता; 

संखा य वाय॑ अपरिफ्ख कुज्जा । 
तवेण वाई सहिड त्ति मत्ता, 

अराणं जय पसखति बिय भूय ॥ ३ ४ 


अन्वयार्थ:-हे इस्द भूति | (जे आावि ) जो अख्य 
सति है, वह ( अप्प ) अपनी आत्मा को ( वसुसंति ) संयम 


लेरहवां अध्याय ( १७७) 
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यान है, ऐसा ( मत्ता ) मान कर (य) और ( संखा ) अपने 
को क्षानवानू समझता हुआ ( अप्पारक्ख ) पारमार्थ को 
( तवेण ) तपस्या कर& ( सहिउधि ) सहित ( अह) में 
हूँ, ऐसा ( सता ) मान कर ( अरखे ) दूसरे ( जख ) सनु' 
धय को (जिवभू4) केवड आकार मात्र (पस्सति) देखता है। 

भावार्थ.-दे भार्य ! जो अल्प मतिवाला मनुष्य है, 
चह अपने ही को संयसवान्‌ समभझूता है, अर कहता है, कि 
मेरे समान सेयम रखने बालन! कोई दूसरा हे ही गहं । जिस 
प्रकार में ज्ञानवाखा हूँ, बैसा दूसरा कोई हे हैं। नहीं, इस 
प्रकार अपनी भ्रेष्ठता का घिद्धिवाद वह करता फिरता है। 
तथा तपवान्‌ भी भें ही हूँ, ऐपा मान कर वह दूसरे मनुष्य 
को गुणशून्य और केवल मनुष्याकार भात्र ही देखता है ! 
इस प्रकार मान करने से वह मानी, पायी हुईं वस्तु से 
हीनावस्था में जा गिरता है! 


पृयण॒द्वा जला कामी; माणसम्माय रामए । 
बहु पसवद पा; माया सल्ले च कुब्बह ॥ ४ ॥ 


अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! ( पूथणट्टा ) ज्यों की दो 
झपनी शोभा रखने के श्र ( जसे। कामी ) यश का कामी 
झोर ( मायपम्माण ) मान सम्मान का ( कामए ) चाहने 
वाला ( बहुं ) बहुत ( पे ) पाप ( पसबइ ) पैदा करता 
इ(-च) ओर ( माया सल्ल ) कपद, शब्य को ( कुब्ब३ ) 
करता है। 

भावाधे;-दे गौतम ! जो मनुष्य पूजा, यश, मान ओर 
सम्मान का भूख हे, वह इन की प्राप्ति के लिए अनेक तरह 


( १७८ ) निग्नन्थ- प्रवचन 
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के प्रपंच करके अपने लिए पाप पेदा करता है अ.र साथ ही 
३ 6 ह प 
में कपट करने भे भी वह कुछ कम नहीं उतरता है) 


कर ऊ 


कालिरं पि ज्ञो इम लोगं, 
पडिपुएणं दलेज्ज इक्कस्स । 
तेशावि से न संतप्से; 
इंइ दुष्प्रप इमे आया॥ ४॥ 


अन्चया्थः-हे इन्द्रभूति ( जो ) कोई (इकरस) एक 
मनुष्य को ( पडिपुण्ख ) घन धान से परिपूर्ण ( इमरे ) यह 
( कासिण पि ) सारा है| ( लोग ) ल्लोक ( दलज्ज ) दे दे 
तदपि (त्ेणावि) उस से भी ( ले) बह (न) नहीं (संतुस्से) 
संतोषित होता है! (इृढ) इस प्रकार से (इसे) यह (आया) 
आत्मा ( दुप्पूरए ) इच्छा से पूर्ण नहीं हो सकती ह। 

भावा्े;- है गौतम ! वेश्रमण देव किसी भनुष्य को 
हीरे, पन्ने, मा|णिक, मोती तथा घन धान से भरो हुईं सारी 
पृथ्वी दे देवे तो भी उस से उस को संतोष नहीं होता 
६। श्रतः इस अ.त्मा की इच्छा को पूर्ण करना महान्‌ कठिन है । 


सुव्वरणरूप्पस्ल उ पठ्यया भव, 

सिप्रा हु केल/सपप्रा असंखया। 
नरस्स लुद्धस्स न तहि बचे, 

इच्छा हु आगभासलमा अरं।तिझ्ा ॥ ६ ॥ 


5 पु हर] 
अन्वयाथ-हे इन्द्रभूति | ( केलाससमा ) +ल/ःश 
पर्वत के समान ( सुबण्णरूप्पस्स ) सोने, चांदी के ( अस- 


तेरहवां श्रष्याय (१७६) 
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खया ) अगणित ( पव्वया ) पवत ( हु ) निश्चय ( भवे ) 
हो ओर वे ( लिय्रा ) कदाचित्‌ मिल गये, तद॒पि ( तेढ़ि ) 
उस से € छुद्वस्त ) लो भी ( नरत्ज ) मनुष्य की ( किचि ) 
किंचित्‌ मात्र भी तृप्ति ( न ) नहीं होती है, ( हु ) क्योंकि 
( इच्छा ) तृष्णा ( आगाससमा ) झाकाश के समान 
( अशातिया ) अनंत ह । 

भावाथः-हे गात्तम ! केलाश पर्वत के समान लम्बे 
चाड़े असंष्य पर्नतों के जितने सोने चाद। के ढेर किसी ले।भी 
मनुष्य को देरेवे तो भी उसकी तृष्णा पूर्ण नहीं हे।ती है | क्यो 
कि जिस प्रकार आकाश का अन्त नहीं है, उसी प्रकार इस 
तृष्णा का कर्म, अन्त नहीं आता है। 


पुढव्री साली ज़बा चेव, हदिग्एएं पछुभिष्मद। 
पडिपुरणं नालमगस्ख, इद विज्ञा तबं खरे ॥ ७॥ 


अन्वयाध:--३ इन्द्रभूति ! ( साली ) शात्षि (जबा) 
सहित ( घर ) ओर ( पसुभिस्मह ) पश्चुओं के साथ (हरि - 
रण ) सोने वार्ल, ( पडिपुरणं ) सम्पूर्त भरी हुई (पुदवी) 
पृथ्वी ( एग़स्स ) एक की तृष्णा को चुकाने के शिए (ताल) 
समथवान नहीं हे ।( इइ ) इप तरह ( ।वजा ) अ.न कर 
( त्व ) तप रूप सागे मे ( चर ) विचरण करना चाहिए। 

भावाथे:-हे गैवम ! शालि, जब सोना, चांदी आर 
पश्चुग्नों स परिषु्ण प्रथ्वी भी किसी एक मनुष्य की इच्छा को 
लृप्त करने में समर्थ नहीं है। ऐसा जान कर तप रूप सागे में 
घूएते हुए ले,भदशा पर विजप प्राप्त करना चाहिए । इसी 
से आत्मा की तृप्ति होती है । 


8 । निर्भेन्थ-प्रवचन 


चेक 


अदहे धयइ कोटेण; माणे णे अद्मा गई । 
माया गइपडिग्घाओ; लोदाओ दुदओ भर्य ॥ ८! 


अन्वया थः--है इन्द्रभूति | आस्मा ( कोहेण 2 फोध से 
( अहे 9 अधोगति में ( कक्‍्यइ ) जाती है ( माणेणं ) मान 
से उस को (अहमा) अधम (गई) गधि मिलती है ( माया 2 
कपट से ( गहपडिग्घाओ ) अच्छी गति का प्रतिघात होता 
है । (लोहाओ) लोभ से (दुहओ) दोनों भव संबंधी ( भय 2 
जय प्राप्त होता है। 

भावाथः-हे आये | जक आत्मा क्रोध करती है, तो 
उस क्रोध से उसे नरक आदि स्थानों की प्राप्ति होती है। मान 
करने से वह झधप गति को प्र/प्त करती है । माया करने से 
पुरुषत्व या देवगति श्र.दि अच्छी गति मिलन का प्रतिधात 
होता है | झोर, लोभ से तो जीव इस भव एवं पर भव संबंधी 
भय को प्राप्त होता है। 


कादी पौई परत सह; माणे विएणय नॉ्लिणा । 
माया मित्ताणि नालेइः लोभो सब्ब विण॒.सणो ॥६॥ 


अन्वयार्थ:--हे इन्द्रभूति ! ( कोहो ) क्रेध ( पीई » 
श्रीति को (पणासह) नाश करता दे (साण।) मान (विणय) 
विनय को (न/सिणों) नाश करने वाला है । ( माया ) कपट 
( िेत्ताणे ) मित्रता को ( नासेइ ) नष्ट करता है । ओर 
€ लोभो ) ज्ञोभ ( सब्ब ) सारे सदगुर्ण। का ( विणासणो )' 
विनाशक दें । 


भावार्थः-हे सेतम ! छोध ऐसा बुरा ३, कि वह परस्पर 


तेरहवां अध्याय (६ १८९१ ) 
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की प्रीति को क्षण भा में नष्ट का देता है, मान जो है, 
बह विनद्न भाव को कभी अपनी ओर स्कोकने तक भी नहीं 
देता। कपट से मित्रता का संग हो जाता है, ओर लोभ सभी 
गुणों का नाश कर बैठता है । अतः क्रोध, मान, माया और 
लोभ इन चारों ही दुरयु्यों ले अपनी आत्मा को सदा स्वेद/ 
बचाते रहना चाहिए । 


उवलमेण हण कोई; मार्ण मदबया जि । 
कक 


माया मज्जबव मावेण; लोग सतेोखओ। जिण ॥१०॥ 

अन्वयार्थे>-दे इन्द्रभूति ! ( उवसमेण ) उपशान्त 
“जमा” से ( कोह ) फ्रीध का ( हणे ) नाश करों (महंवया) 
नम्नता से ( मार्ण ) मान को (जिखण) जीतो ( मज्जव 2 सरल 
( भविण ) भावत्रा से ( मायः ) कपट को और (से गे पश्ने,) 
संतोष से ( ले ने ) लोभ को ( जिए ) पराजित करी । 

भावाथेः-हे थाये |! इस कप रूप चाण्डाल को क्षमा 
से दूर भगाओं ओर विनम्र भावों से इस मान का मद नाश 
करे. । इसी प्रकार सरलता से कपट को और संतोष से लोभ 
को पराजत्र करो। तभी बह मोक्ष, जहाँ पर कि गये बाद, 
व्रापिस दुखों में आने का काम नहीं, ऐसे स्थान पर जा 
पहुँचोगे । 


असक्खय जीपिय मा परमायए; 
जरोबणीयस्स हु नत्थि ताण| । 


कक 


एच वियाणाहदि जणे पमत्ते; 
क॑ नु विदिसा अजया गद््दति ॥ ११॥ 


( १८२ ) निर्मेन्थ-प्रवचन 
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अन्वयार्थ!-है इन्द्रभूति |! ( जीविय ) यह जीवन 
( असंक्कय ) अ्ंस्कृत है। अतः ( मा पप्रायए ) मत करो 
प्रमाद (हु) क्योंकि ( जरोबणोयस्स ) वृद्धावस्था वाले पुरुष 
की कि की ( ताणे ) शरण ( नरिय्र ) नहीं है (ए शव) ऐपा 
तू ( वियाणाहि ) भ्रच्छी तर सेजान ले ( पमत्ते ) जो 
प्रभादी ( विद्विसा ) हिंसा करने वाले ( अजया ) अजित- 
निद्रिय ( जणे ) मनुष्य हैं, वे ( चु ) बेचा२ ( के ) किसकी 
शरण ( गदिति ) अ्रहण करेंगे । 


भावा्थः-हे गोतम ! इस सानव जीवन के टूट जाने पर 
न तो पुनः इसकी संधि हो सकती ह, ओर न यह बढ़ ही 
सकता है । अतः घर्मांचरण करने में प्रमाद मत करो। यदि 
कोई बृद्धादस्था में किसी की शरण प्र।प्त करना च.दे तो इस 
में भी वह भ्रसफल होता है। भला फिर ओ प्रमादी और 
हिंसा करने वाले अजिपेन्द्रिय मनुष्य हैं, बे परलोक भ कि 
की शरण अहइण करेंगे ? अर्थात्‌-वहो के होने वाले 'ोंखे 
उन्हें कोन छुड़ा सकेग। ! कोई भी बचने वाला नहीं है । 


सुत्तत्ु यावी पडिवुद्धजीबी; 

नवासल पंडिए आखझुपरणण । 
घोरा मुहुत्ता अबल्ले सरीर॑; 

भारूंडपक थी व चर<5प्पप्तत्तो . १२॥ 


अ्रनन्‍्वयार्थः -हेै इन्द्र भूति ! (अआसुपण्णे) तीचए बुद्धि 
याला ( पड़िबुद् जीवी ) द्रव्य निनड्रा रहित तत्वों का जान- 
कार ( पंडिए ) परिडत पुरुष (सु तेसुत्रावी) दब्य और भाव 
से जो खोते हुए प्रमादी मनुष्य हैं, उनका ( न ) नहीं 


तेरहर्वा अध्याय ( हैधरे ) 
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( बिससे ) विश्वास करे. अनुकरण करे, क्योंकि ( मुद्ृत्ता ) 
समय शआयुभण करने ही से ( घोरा ) भयेकर हैं। ओर 
( सरी३ ) शरीर भी (अबर्ल) बल रहित है | अतः ( भारूुंड- 
पक्खीवब ) भारंड पक्षी की तरह ( अश्रष्पमत्तों ) प्रमाद २हित 
( चर ) संयम में विचरण कर ! 

भावार्थः-है गोतम ! दब्य निंदा से जागृत तरिण 
बुद्धिवाले पण्डित पुरुष जो होते हैं, वे द्ृ्य ओर भाव से 
नींद लेनव:ले प्रमादी पुरुषों क आचरण; का अनुकरण नहीं 
करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं, कि समय जो है वह मलुष्य 
का आयु कम करने में भयह्लर ढे । ओर यह भी नहीं है, कि 
यह शरीर झृत्यु का सामना कर सके | अतएवं जिस प्रकार 
भारंद पश्नी अपना चुगा चुगने भे प्रायः प्रमाद नहीं करता 
है। उप्ती तरह तुम भी प्रमाद रहित होकर संयमी जीवन 
बिताने में सफलता प्राप्त करो । 


जे गिद्ध कामभाणसु; एगे कूडाय गचछुद । 
न ४ सा छ३ढ 


में दिद्े परे लोए; चक्खुरिद्ठा इमारई ॥ १३॥ 

अन्वया थः-हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( एगे ) कोई 
एक ( कामभोएसु ) काम भोगों में ( गिद्धे > आसक हेता 
है, घड़ ( कूडात्र ) हिंसा और सप्रा भाषा को ( गच्छइ ) 
प्राप्त होता दे, फिर उउसे पूछने पर वर बोलता है, कि (मे) 
मेने ( प्लोए ) परलोक (न) नहीं (दिद्ट ) देखा है। 
(इमा ) इस (रहइ) पीद्वालिक सुख को (चक्खुदिट्ा) प्रत्य न 
आाखों से देख रहा हूँ। 

भावार्थ+-दहे आ4 ! जो काम भोग में सदेव क्र न रहता 


( शघ७ ) निप्रन्थ-प्रवचन 
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० ] ६5८ कप ३ ॥ च्े 
है वह हिंसा कूंठ आदि से बचा हुआ नहीं रहता है। यदि 
उन से कहा जाय कि हिंसादि कर्म करोगे तो नक॑ में दुख 
उठाओोंगे ओर सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग में दिव्य सुख भोगोगे। 
ऐसा कहने पर वह अमादी बोल उठता है के मैंने कोई भी 
स्वर्ग नक नहीं देखे हैं. कि जिनके लिए इन प्रत्यक्ष काम 
भोगें का आनंद छोड़ बढ । 
को + भ च 
वित्तण लाख न लभे पमत्त; 
इप्रस्पि लोएण अदुवा परत्था । 
दीवप्पणट्रेव अणेत मोदे 
नेयाउश्रे दुद्मदद्ठभव ॥ १७ ॥ 
च्उ 


अन्वया र्थः-हे इन्द्रभूति ! (पमत्ते) वह प्रमादी भजु- 
ध्य ( इमम्मि ) इस ( लोए ) लोक में ( अदुवा ) अथवा 
( परत्था ) परलोक में ( वित्तेण ) द्रब्य से ( ताण ) त्राण 
शरण (न) नहीं ( लभे ) पाता है ( अणतमोहे 2 वह 
अनंत मोहवाला ( दीवप्पणट्रेव ) दीपक के नाश हो जाने 
पर ( ने याउर्श ) न्‍्यायकारी मार्ग को (दहुमदटहुमेव 2 देखने 
पर भी न देखने व, ले के समान है। 


नजजलत+-_ न्जज+नत+ ॉखचअ७:णय।£।छलड्‌डक ड नल स-_-+जजनलन “न 


(१) जप्ते »ई धातु हंढते वाले मनुष्य दीपक को लेकर 
पवेत की गुफ़ा की ओर गये, ओर उस दपक से गुक्का देख 
भी ली, परन्तु उस में अवेश होने पर उस दीपक की उन्होंने 
कोई पर्वाह न की। उन के आलस्य से दीपक बुक पया, तब 
तो उन्हों ने आँपबेरे में इघर उधर भटकते हुए प्राणान्त कष्ट 
पाया । इसी तरह प्रमादी जीव धम के द्वारा मुक्त पथ को 








त्तेरहर्था अध्याय ( १८४ ) 
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भाषार्थ+--है गौतम ! धर्म-साधन-करने से आखस 
करने वाले अ्रमादी मनुष्यों की हस लोक और परलोक में 
दच्य के द्वारा रक्षा नहीं हो सकती है। पत्युत वे अनंत मोह 
वाले दीपक के नाश हो जाने पर न्‍्यायकार। मार्ग को देखते 
हुए भी नहीं देखने वाले के समान हैं । 

हदत्थागया इ्मे कामा; 

कालिशआ जे अणागया | 
को जाण॒इ परे लाए; 
अत्थि वा नात्थि वा पुणो ॥ १५॥ 

भ्रन्वयार्थ:--है धर्म तरवज्ञ | (इमे) ये (कामा) काम 
भोग ( हत्थागया ) हस्तगत हो रहे हैं, ओर इन्दें व्यागने पर 
(जे ) जो ( अणागया ) आगासी भव में सुख होगा, यद्द 
तो ( कालिश ) भविष्यत्‌ की बात है ( पुणो ) तो फिर 
(को ) कौन ( ज/णइ ) जानता है (परेलोए ) परलोक 
( अत्थि ) हे ( वा ) अथवा ( नत्थि ) नहीं है । 

भसावार्थः-दे घम के दत्व को जानने चालों ! ये काम 
भोग जो प्रत्यक्ष रूप में मुझे मिल रहे हैं । ओर जिन्हें याग 
देने पर आगामी भव में इस से भी बढ़ कर तथा आत्मिक 
सुख प्राप्त होगा, ऐसा तुम कद्दते हो परन्तु यह तो भविष्यव्‌ 
को बात है। और फिर कोन जानता हें, कि नरक स्वगे ओर 
मोक्ष दे या नहीं ? 


देख लेने पर भी उस धर्म की द्रव्य के लोभ बश फिर उपेत्ता 
कर बैठते हैं। वहाँ वे जन्मजन्मान्तरों में प्राणान्त जैसे कृष्टों 
को अनेकों बार उठाते रहेगे। 





( १८६ ) निप्रन्थ-प्रवचन 
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अगेणसर्द्धि होक्लामि; इइ बाले पगब्भद । 
काम भागाणुराएणं; फेस सपड्चिवज्जइ ॥ १६॥ 


अन्वयार्थ:--है इन्द्रभूति !(( जणेणसादि ) इतने मजु 
प्यों के साथ मेरा भी ( होक्खामि ) जो होना होंगा, सो 
होगा. ( इढ ) इस प्रकार ( बाले ) वे अज्ञानी ( पगब्भइ 2 
बोलते हैं, पर वे श्राविर ( कामभोगाणुराएण ) काम भोगों 
के अजुरागी ( केस ) दुख ही को ( संपडिवज्जइ > प्राप्त 
होते.हैं । 

भावार्थः--है गौतम ! वे अ्रज्ानी जन इस प्रकार फिर 
बोलते हैं, कि इतने दुष्कर्मी लोगों का पर लोक में जो होगा, 
वह मेरा भी हो जायगा। इतने सब के सब लोग क्या मूखे 
हैं? पर हे गोतम ! आख़िर में वे काम भोगों के अनुरागी 
लोग इस लोक और परलोक में महान्‌ दुखों को भोगते हैं । 


तशझ्नो से दंड समारभइ; तलेखु थावरेखुय । 
अट्टाए व अणद्वाए; भूयग्गास विद्विस्‌इ॥ १७ ॥ 


अन्वयाथेः-हडे इन्द्रभूति ! यों स्वर्ग नरक आदि की 
असम्भावना मान करके (तशो) उसके बाद (से ) वह मनुष्य 
( तसेसु ) शच्रस ( अ ) ओर ( थावरेसु ) स्थावर जीवों के 
विपय ( अ्रट्टाए ) प्रयोजन से ( व ) अथवा ( अणद्वाए ) 
बिना अयोजन से ( दंड ) सन, वचन, काया के दण्ड को 
(समारभइ) समारंभ करता है। ओर (भूयग्गामं) प्राणियों 
के समूह का ( विदिंसइ ) चच करता है | 


भावाधः-है आये ! नारितिक लोग प्रत्यक्ष भोगों को 


तैरइवां अध्याय ( १८७) 
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छोड़ कर भविष्यत्‌ की कोन आश करे, इस प्रकार कह कर, 
अपने दिल को कठोर बना लेते हैं। फिर वे, इलते चलते त्रस 
जीवों और स्थावर जीबों की प्रयोजन से झथवा बिना अयो- 
जन से, ट्विंसा करने के लिए, मन, वचन, काया के योगों को 
प्रारम्भ कर, असंख्य जीवों की हिंसा करते हैं। 





दिसे बाले मुसावाई; माइज्ले पिसुणे सढे । 
सुजमाण सुरं मसं; सेयमेर्श ति मन्नइ ॥ १८ ॥ 


अन्वय!थः-हे इन्द्रभूति ! स्वर्ग नरक को न मान कर 
वह (इिंसे) हिंसा करने वाला ( बाले ) अज्ञानी (मुसावाई) 
फिर ऊ#ूँठ बोलता है ( माइज्ले > कपट करता दे, ( पिसुणे ) 
निन्‍्दा करता है ( सढे ) दूसरों को ठगने की करतूत करता 
रहता है ( सुरं ) मदिरा (मसर्) माँस ( सुजमाण ) भोगता 
हुआ ( सेयमर्न ) श्रष्ट है (ति) ऐसा ( मन्नइ ) मानता है। 

भाषाथेः-हे गौतम ! स्वगे नरक आदि की असम्भावना 
करके वह अज्ञानी जीव हिंसा करने के साथ ही साथ कुंड 
बोलता है, प्रत्येक बात में कपट करता हैं| दूसरों की निंदा 
करने में अपना जीवन अपंण कर बैठता है। दूसरों को ठगने 
में अपनी सारी बुद्धि खर्च कर देता है। ओर मदिरा एवं मांस 
खाता हुआ भी अपना जविन श्रेष्ठ मानता है 


कायला घयसा मत्ते; वित्त गिद्धे य इत्थिसु । 
डुदओ मल संचिणइ; सिसूणागु व्य मध्टियं ॥ १६ ॥ 


झन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! वे नास्तिक लोग (कायसा) 
काया करके ( वायसा ) वचन करके ( मत्ते ) गवान्वित होने 


( है८८ ) निग्नेन्थ-प्रवचन 
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टच 


वाले ( बित्ते ) धन में (य ) और ( इस्थिसु ) स्त्रियों में 
( गैद्टे ) आसक्क हो रहे हैं, ऐसे वे मनुष्य ( दुश्रों ) राग 
द्वेष करके ( मल ) कर्म मसल को ( संचिणइ » इकट्ठा करते 
हैं ( ब्व ) जैसे ( सिसूणागु ) शिशूनाग “ अलसिया 
( मध्टिश्न ) मिद्दी से लिपटा रहता है। 

भावा्थे:-हे आर्य ! मन वचन ओर काया से गये करने 
वाले वे नास्तिक लोग धन और खसि्रियों में आसक्र हो कर 
रागदेष से गाढ़ कर्मों का अरनो आत्मा पर लेप कर रहे हैं । 
पर उन कर्मो के उदय काल में, जसे अलासेया मिट्टी से 
उत्पन्न हो कर, किर मिट्दी ही से लिपयाता है, किन्तु सूये की 
आ।तापना से मिट्टी के सूखने पर वह अलसिया महान््‌ कष्ट 
डठाता है, उसी तरह वे नास्तिक लोग भी जन्म जन्मान्तरों 
में महान्‌ कष्टा के उठावेंये । 





तओ। पुद्दो आयंकेण; गिलाणों परितप्पइ । 
पर्भीओ परलोगस्स; कम्म्राणुप्पेद्दि अप्पयो ॥ २० ॥ 


अन्वयाथ: दे इच् भूति ! कर्म बंध लेने के ( तश्रो ) 
पश्चात्‌ ( भायंकेण ) असाध्य रोगों से ( पुद्ो ) घिरा हुआ 
बह नास्तिक ( गिलाणो 2 ग्लानि पाता है ओर ( परलो- 
गरस ) परलोक के भय से (प|ीओ) डरा हुआ (अप्पण) 
अपने किये हुए ( कम्मराशुप्पेढ़ि ) कम्तो को देख कर ( परि- 
तप्पइ > खेद पाता है । 

भावार्थ:-हे गोतस ! पहले तो वे विषयों के लोखुप 
हो कर कर्म बॉध लेते हैं। फिर उन कर्मों का उदय काल 
लिकट आता है। तो थे असाध्प रोगों से घिर जाते हैं । उस 


तैरहवां अध्याय ( १८६ ) 
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समय बड़ी ग्लानि उन्हें होती है। नकांदि के दुखों से बे 
बड़े घबराते हैं । ओर अपने किये हुए बुरे कर्मों के फलों को 
देख कर वे अत्यन्त खेद पाते हैं । 


खुझा में नरए ठाणा; असीलाणं च जा गई | 
बालाणं क्रकस्माणं; पगाढा जत्य वेयणा ॥ २१ ॥ 


अन्ययाथः-हे इन्द्रभूति ! वे बोलते हैं, कि (मे) मैंने 
( नरए ) न मे ( ठाणा ) कुंभी, वेतरणी, आदि जो स्थान 
हैं, उन के नाम ( सुश्रा ) सुने हैं, ( च ) ओर (असीलाणं) 
दुराचारियों की ( जा ) जो ( गई ) नारकीय गति होती है 
उसे भी ( जत्य ) जहाँ पर उन ( क्रकस्मारणं ) क्र कर्मो के 
करने बाले ( बालाणं ) अज्ञानियों को ( परगाढ। ) प्रमाढ 
( चेयणा ) वेदना होती है । 


भावाशे:-हें आये ! नास्तेक जन नके ओर स्वर किसी 


को भी न मान कर खूब पाप करते हैं। जब उन कर्मो का उदय 
काल निकट थआाता है। तो उनको कुछ असारता मालूम होने 
लगती है । तब वे बोलते हैं कि सच है, हमने तत्वज्ञों द्वारा 
सुना है, कि नरक में पापियों के लिए कुर्मियाँ,वेतरणी नदी 
आदि स्थान हैं । ओर उन दुष्कार्मेयों की जो नाशकीय गति 
द्वोती है, वहाँ क्रकर्मी अज्ञानियों को प्रगाढ़ वेदना इोती ड्ढे। 


सबब विलविये गीर्; सब्द नई विडेबिशं । 
सब्ये आद्वरणा भारा; सच्चे कामा दुद्दावद्या ॥१श॥। 


झअन्वयार्थ -हे इश्वभूति | ( सच्ब॑ ) सारे ( गीझं ) 


(१६० ) निर्भन्थ-प्रवचन 
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ग्रीत ( विलबियं ) विलाप के समान हैं। ( सर्वर्व ) सारे 
( नह ) नृत्य (विडंबिआं) विडम्बना रूप हैं । ( सब्बे ) सारे 
(आहरणा ) आभरण ( भारा ) भार के समान हैं। ओर 
€ सब्बे ) सम्पूर्ण ( कामा ) कामभोग ( दुद्वावडा 2 दुख 
' झ्राप्त कराने वाले हैं । 

भावार्थ!-हे गौतम ! सारे गीत विलाप के समान हैं | 
सारे नृद्य विडम्बना के समान हैं । सारे रल्ल जटित आभरण 
भार रूप हैं । और सम्पूर्ण काम भोग जन्म्त जन्मांतरों में 
दुख देने वाले हैं । 


जदेद सीद्दो घ मिश्र गद्दाय; 
मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले। 
न तस माया व पिझा व साया; 
कालम्मि ताम्मि खरा भवंति ॥ २३ ॥ 


अन्वया थेः-हे इन्द्रभूति ! (इ६) इस संसार में (जहा) 
जैसे ( सीहो ) सिह ( मिश्र ) झुग को ( गहाय ) पकड़ कर 
उसका अन्त कर डालता है, ( व ) वैसे ही ( मच्चू ) रूत्यु 
( हु ) निश्चय करके ( अन्तकाले ) आयुष्य पूर्ण होने पर 
€ नर ) मनुष्य को ( नेइ ) परलोक में ले जा कर पटक देती 
है। ( तम्मि ) उस ( कालम्सि ) काल मे( तस ) उस के 
€ साया > माता ( वा ) अथवा ( पिश्रा ) पिता (व) अथवा 
( भाया 2 जाता ( सहरा ) उस दुख को अंश माज्र भी 
बेंटाने वाले ( न ) नहीं ( भवंति ) होते है । 


भावाथेः-हे थ्राये ! जिस प्रकार सिंद्द भागते हुए रूग 
को पकड़ कर उसे मार डालता है। इसी तरह रूत्यु भी मजु- 


पेरहवां अध्याय (१६१) 
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व्य को परकोक में ले जा कर पटक देती है। उस समय उस 
के माता, पिता, भाई आदि कोई भी उस के दुख का बैंटवारा 
कराके भागीदार नहीं बनते हैं। और न श्रपनी निजी आयु 
में से भी आयु का कोई भाग ही दे कर स॒त्यु से उसे बचा 
सकते हैं । 


इमे च में अत्थि इमं च नत्थि; 
इम थे में किच्चमिम अकिच्च। 
ते एवमेव लालप्पमाण; 
दरा दरंति ति कई पमाओ ॥ २४ ॥ 


झन्वया्थेः-हे इन्द्रभूति | (इस) यह घान्यादि (मे) 
मेरा ( श्रत्थि ) ह, (च ) और ( इस ) यह घर ( में ) मेरे 
( किच्वं ) करने योग्य ह ९ च ) ओर ( इमे ) यह ब्यापार 
( अकिच्च ) नहीं करने योग्य है, ( एवमेव ) इस प्रकार 
( लालप्पमाणं ) बोेलनेवाले अमादियं के ( ते 2) श्रायु को 
( हरा ) रात दिन रूप चोर (हर॑ति) हरण कर रहे हैं ( ति ) 
इस लिए ( कहे ) केसे ( पमाओ ) प्रमाद कर रहे हो ? 


भावार्थ-दे गौतम | धान्य तो मेरा है, पर धन मेरा नहीं 


है। यह घर करने का है, ओर यह बिना लास का व्यापार मेरे 
नहीं करने का है। आदि इस प्रकार बोलने वालों का आयु 
तो रात दिन रूप चोर हरण करते जा रहे हैं। फिर प्रमाद 
क्यों करते हो ! 


॥ इति निग्नन्थ-प्रवचन स्प च्योदशो5ध्याय॥। 


अध्याय चोदहवां 





भगवान श्रीऋषभोवाच 
संचुज्माह के न बुज्भाह; संबोद्दी खलु पेच्च दुल्लदा। 
णो हृवणमंति राइउ; नो सुलभ पुणरवि जीविये॥ १४ 


अन्वयार्थ:-दे पत्रो! (संबुज्कह) धर्म बोध करो (कि) 
सुविधा पाते हुए क्यों (न) नहीं ( बुज्मह ) बोध करते 
हो ! क्योंकि (पेच्च) परलोक में (खलु) निश्चय ही (संबोही ) 
धर्म-प्राप्ति होना ( दुल्नहा ) दुर्लैम है। (राइड) गयी हुई 
रात्रि ( णो ) नहीं (8) निश्रय ( उधणरति ) पीछी आतो 
है। (पुणरवि) और फिर भी (जीवियं) मनुष्य जन्म मिलना 
( सुलभ ) सुगम ( न) नहीं है। 

भावार्थ+-दे पुन्नो | सम्यक्वरूप धर्म बोध-को प्राप्त 
करो। सब तरह से सुविधा होते हुए भी धमम को प्राप्त क्यो 
नहीं करते ? अगर मानव जन्म में धर्मे-बोध प्राप्त नकिया, 
तो फिर धमे-बोध प्राप्त होना महान्‌ कठिन है। गया हुश्रा 
समय तुम्दारे लिए वापस लौट कर आने का नहीं, और ने 
मानव जीवन ही सुलभता से मिल्न सकता है। 


डदरा बुइढाह पासह; गब्तत्या वि चियेति माणवा। 
सेणे जद वहये इरे; एचमाउक्स्यसित तुद्ददे ॥ २ | 


चौवइबा धध्याय ( १६३ ) 


अन्वया र्थः-दे पुत्रों | (पासह) देखो (डहरा) बालक 
तथा ( बुड्ढाह़ ) बुद्ध ( चियति ) शरीर ल्याग देते हैं । ओर 
( गब्भरथा ) गरभेस्थ ( साणवा वि ) मनुष्य भी शरीर द्याग 
देते हैं ( जह ) जैश ( सेणे ) बाज पत्ती ( बहय॑ ) बदर को 
(हरे ) हरण कर ले जाता है ( एवं ) इसी तरह (झाउक्ख- 
यम्मि 2 उम्र के बीच जाने पर ( तुदृह ) मानव-जीवन टूट 
जाता है । 


भावाथ:-हे पुत्रो ! देखो कितनेक तो बालवय में ही 
तथा कितनेक बृद्धावस्था में अपने मानव-शरीर को छोड़ कर 
यहाँ से चल बसते हैं! ओर कितनेक गर्भाव/स में ही मरण 
को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे, बाज पक्छी अचानक बटेर को आ 
दब चता है, वेसे ही न मालूम किस समय झायु के चय हो 
जाने पर रझूव्यु प्राणों को हरण कर लेगी। अथात्‌ आयु के 
क्षय होने पर मानव-जीवन की “ैखला टूट जाती है । 
मायादि पियादि लुप्पइ। 
नो खुलदा खुगई य पेच्चड । 
एयाईं भयाइ वेद्दिया; 
आरंभा विस्मेज्ज सुब्यए॥ ३॥ 


अन्ययार्थः-है पुत्रो ! माता पिता के मोह में फँस कर 
जो घर्म नहीं करता है, चंह ( सायाहिं ) माता ( पियाहिं ) 
पिता के हारा दी ( लुप्पद ) परिभ्रमण करता है (य) और 
उसे (पेचचड) परश्लोक में (सुगई) सुगति मिखना (सुलहा) 
सुकभ ( न ) नहीं है। ( एयाईं ) इन ( भयाई ) भयों को 
( पेहिया ) देख कर ( आरईंभा ) हिंसादि आरंभ से ( बिर 
मेज्ज ) नियूत हो, ब्रह्दी ( सुब्तए.) सुबतबाला है। 


(१६४ ) निम्नेन्थ-प्रवबचन 
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अन्वयार्थ:-हे पुत्रो | माता पितादि कौडुम्बिक जनों 
के भोष्ठ में फल कर जिसने धर्म नहीं किया, बढ़ उन्हीं के 
कारणों से ससार के चक्र में अनेक प्रकार के कष्टों को उठाता 
हुआ अमण करता रहता है, ओर जन्म जन्मान्तरों में भी 
उसे सुगति का मिलना सुलभ नहीं है । अतः इस प्रकार 
संसार में भ्रमण करने से होने वाले अनेकों कष्टी को देख 
कर जो ढिंसा, झूठ, चोरी, ब्यभिचार आदि कार्मो से विरक्न 
रहे वही मानव-जीवन को सफल करने वाला सुबती पुरुष है। 

जमिण जगति पुढा जगा; 

कम्मद्दि लुप्पंति पाणिणों । 
सयमेच कडेद्दधि गाइइ; 
णो तस्ल उद्चेज्ज पुट्टयं ॥ ४ ॥ 

अन्वयार्थ:-हे पुत्रों ! ( जमिश ) जो दिंसा से निब्त 
नहीं होते हैं. उनको यह होता है, कि ( जगाते ) संसार में 
( पाणिणो ) वे प्राणी ( पुठो ) पृथक पृथक ( जगा ) पृथ्वी 
आदि स्थानों में ( कस्मेहि ) कर्मों से ( छ॒ुप्पंति ) अमण 
करते हैं। क्योंकि ( सयभेव ) अपने ( कडे्डि ) किये हुए 
कर्मों के द्वारा ( गाह॒इ ) नरकादि स्थानों को वे प्राप्त करते 
हैं। ( तस्स ) उन्हें ( पुद्ठय ) कर्म स्परी अर्थात्‌ भोगे बिन 
( णो) नहीं ( उद्यचेज़् ) छोड़ते हैं । 

भावाथे:-दे पुत्रो | जो हिंसादि से मुंह नहीं मोदते हैं, 
वे इस संसार, में पथ्वी, पानी, नरक ओर ति4ज्व आदि झनैकों 
स्थानों ओर योनियों में कष्टे के साथ घूमते रहते हैं। क्योंकि 
उन्होंने स्वयमेव ही ऐसे कार्य किये हें, कि जिन कम के भोरो 
बिना उनका निपटारा कभी द्वो द्वी नहीं सकता है। 


चौदहवां अध्याय (१६४ ) 
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विरया वारा समुद्दिया; 
कोइकायरियाइ पीसणा । 
पाणे ण हणंति सब्बसो; 
पावाउ बिरिया अभिनिव्वुडा ॥ ५ ॥ 

अन्वयार्थ:-हे पुत्रो ! ( विरया ) पौद्रलिक सुखों से 
जो विरक़ दे ओर ( समुहिया ) सदाचार के सेवन करने में 
सावधान जो है, ( कोहकायरियादह ) क्रोध, माया और उप- 
लक्षण मान एवं लोभ को ( पीसणा ) नाश करने वाला जो 
हे, ( सच्चसो ) मन वचन, काया, स जो ( पाणे ) प्राण 
को ( ण ) नहीं ( हणति ) हनता है ( पावाउ ) हिंसाकारी 
अलजुष्ठानों से जो ( विरिया ) विरक् है, श्र (अभिनिष्युडा) 
ऋरषधादि से उपशान्त ह चित्त जिसका, उस को ( वीरा ) वीर 
पुरुष कहते हैं 

भावाथः-हे पुत्रों ! मार काट या युद्ध करके कोई वीर 
कहलाना चाहे तो वास्तव में, वद्द वीर नहीं बन सकता है 
बीर तो वह है जो पौद्लिक सुखों से अपना मन मोड़ लेता 
है, सदाचार का पालन करने में सदेव सावधानी रखता है 
क्रोध, मान, साया, ओर लोभ हन्हें अपना झान्तरिक शत्रु 
सममर कर, इनके साथ युद्ध करता रहता 5, ओर उस युद्ध 
में उन्हें नष्ट कर विजय प्राप्त करता है; मन, वचन, और काया 
से किसी तरह दूसरों के हक़ भें बुरा न हो, ऐसा हमेशा ध्यान 
रखता रहता है, ओर हिंसादि आरंभ से दूर रह कर जो उप 
शान्त खिस से रहता है । 


ज्ञ परभवद पर जण; 
संचारे परिवत्तर मईं। 


(१६६ ) नि्भरम्थ-प्रदधन 
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अदु इंसणिया उ पाविया। 
इति संखाय मुणी श मई ॥६॥ 


अन्वयाथेः-हे पुत्रो ! (जे) जो ( पर ) दूसरे ( जय ) 
भलुष्य को ( परभवई ) अवज्ञा से देखता है, वह ( संसारे ) 
संसार में ( मह ) अत्यन्त ( परिवत्तह ) परिभ्रमण करता 
( अदु ) इसल्लिए ( पाविया ) पापिनी ( इंखशिया ) निन्‍्दा 
को ( इति ) ऐसी (संखाय) जान कर ( मुणी ) साधु पुरुष 
( खत ) नहीं ( सज्जई ) अभिमान करे | 

भावाथ:- हे पुत्रों ! जो मनुष्य अपने से जाति, कुल, 
बल, रूप आदि में न्‍्यून हो, उसकी अवज्ञा या निन्दा करने 
से, वह मनुष्य दीर्घ काल तक संसार में परिञ्रमण करता 
रहता है। जिस वस्तु को पाकर निन्‍्दा की थी, वह पापिनी 
निनदा उससे भी अधिक हीनावस्था में पटकनेयाली है। ऐसा 
जान कर साधु जन न तो कभी दूसरे की निनदा ही करते हैं, 

' और न, पायी हुई वस्तु ही का कभी गये वे करते हैं। 


जज इड्ट सायाणुनरा; 

अज्फोववन्ना कामेद्दि मुच्छिया। 
किवंणेससम परगब्निया; 

न विजाणंति समाहिमाद्ित ॥ ७ ॥ 


अन्ययार्थ-हे पुत्ना ( हृहठ ) इस संसार में ( जे ) जो 
( सायाणु ) ऋद्धि, रस साता के ( झआज्मोवयन्ना ) साथ 
( नरा 2 मनुष्य ( कामेहिं ) काम भोगों में ( मुब्छिया ) 
मोद्दित हो रहे हैं, ओर ( छिवणेणससं ) दीन सरोखे ( पग 
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डिभया ) घेटे (श्राहितं) कहे हुए ( समा्हि ) समाधि भागे 
को ( न) नहीं ( विजाणंति » जानते हैं। 

भावार्थ:-हे पुत्रो ! इस संसार में अनेक प्रकार के 
वैभवों से युक्र जो मजुष्य हैं, वे काम भोगों में आसक्र हो 
कर कायर की तरह बोलते हुए, धर्माचरण में हटीलापन 
दिखते हैं, उन्हें ऐसा समझो कि वे वीतराग के कह्दे हुए 
समाधि मार्ग को नहीं जानते हैं । 


अद्कखुब दकखुवाहियं; ेल्‍ 
सहदसुअदफक्खु दूखणा। 
इंदि हु सुनिरुद दंसणे; 
मोदरशिज्वण कडण कम्पुणा ॥८॥ 
अन्वयार्थ:-दे पुत्रो ! ( अदक्‍्खुब ) तुम अन्धे क्यें! 
बने जा रहे हो ! (दबखुवादिय) जिनने देखा है उनके चाक्यों 
में ( सहहसु ) श्रद्धा रक्खो और ( अदक्‍्खुदेसणा ) हे शान 
शुन्य मनुष्यो ! ( हंदि ) ग्रहण करो चीतराग के कटे हुए 
आगमभों को। परल्नोकादि नहीं हैं, ऐसा कहने वालों के 
(मोहणिजेश) मोहवश (कडेण) अपने किये हुए (कम्मुणा) 
कर्मो द्वारा ( दंसणे ) सम्यक्‌ ज्ञान ( सुनिरूद्ध ) अच्छी 
तरह ढका है। 
भावार्थ:-हे पुत्रो ! कर्मों के शभाछुभ फल्न होते हुए 
भी जो उसकी नास्तिकता बताता दे, वह अन्धा ही है। ऐसे 
को कहना पड़ता है, कि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने केवल 
ज्ञान के बल से स्वर नरकादि देखे हैं, उन के वाक्यों को प्रमाण 
भूत, बह साने और उनके कहे हुए वाक्यों को, अहण कर 
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द्वित के लिए (तिविहेश वि) मन, बच्चन, कर्म से ( पाण 2 
प्राशों को ( माहणे ) नहीं इनते (अशियाण) निदान रहित 
( संबुड़े ) हर्द्रियों को गोपे ( एवं 2 इस प्रकार का जविन 
करने से ( अर्तसों ) अनंत ( सिद्धा ) मोक्ष गये हैं भौर 
( सम्पइ ) वर्तमान में जा रहे हैं (अणागयावरे) और अना- 
गत अथाव्‌ भविष्यत्‌ भें जावेंगे 

भआावार्थ-ह पुत्रों ! जो आत्म हित के लिए एकेग्दिय 
से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यत प्राणी भात्र की मन, बचने, और 
कमे से हिंसा नहीं करते हैं, ओर अपनी हनिद्रियों को विषय 
वासना की ओर घूमने नहीं देते हैं, बस, इसी शत के पालन 
करते रहने से भूत काल में भरत जीव मोक्ष पहुँचे हैं। भौर 
आज में जा रहे दें। इसी तरह भविष्यत्‌ काल में भी 
जा । 


॥ भरी भगवानुवाच ॥ 


सबुज्भदा जतवो माणुसस; 

दहु भय बालिखेण अलेभो | 
एगंतदुक्ले जरिएब लोए; 

सक्म्मुणा विप्परियासुवेइ ॥ १२ ॥ 


झन्धयार्थ:- ( जंतवो ) हे मलुजे;! तुम (संबुज्कहा) 
सम्यक ज्ञान प्राप्त करो ( साणुसत्त ) मनुष्य भव मिलता 
कठिन है। (भय) नरकादि भय को ( दहुं ) देख कर (बालि- 
सेशं) मूखता से विवेक को ( अक्भो ) जो प्राप्त नहीं करते 
बे ( सकस्मुण 2 अपने किये हुए कममों के द्वारा ( ज़रिएन ) 


ऑबिहयां अध्याय : (२०१) 
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इयर से पीडित मनुष्यों की सौति ( एगंस दुल्खे ) एकान्त 
-झुख युक्र ( लोए 2 छोकों में ( विष्पारियासुबेह ) घुनः पुनः 
'अम्म मरण को प्राप्त होता है। 

भआायषाथ*-हे मजुजो ! दुलेभ मनुष्य भव को प्राप्त कर 
के फिर भी जो सम्यक-ज्ञान आदि को प्राप्त नहीं करते हैं, 
ओर नरकादि के नाना प्रकार के दुख रूप भर्यों के होते हुए 
भी मूर्खता के कारण विवेक को प्राप्त नहीं करते हैं, वे अपने 
किये हुए कम के द्वारा ज्वर से पीड़ित सनुध्यों की तरह एकान्त 
दुखकारी जो यह लोक है, हस में पुनः पुनः जन्म सरल 
को आप करते हैं 


जहा कुस्मे सर्ंगाइ; लए देदे समाहरे । 
"पर्व पावाई भ्रघादी; अरूप्पेण समादइरे ॥ १३ ॥ 


अन्वयार्थ:- है आये ! ( जहा ) जमे ( कुस्मे ) कछुआ 
€( सअंसाई ) अपने अड्भोपाक्नों को ( सए ) अपने ( देदे ) 
शरीर में ( समाहरे ) सिकुड लेत! हैं ( एवं ) इसी तरह 
€ मेघावी ) परिडदत जन ( पावाई ) पापों के (अरूप्पेण) 
अध्यात्म ज्ञान से ( समाहरे ) संहार कर लेते हैं 

भाषाथेः-हे भाय॑ ! जैसे कछुग्रा अपना अद्वित होता 
हुआ देख कर अपने अड्गभीपाड्ों को अपने शरीर में सिकुढ़ 
लेता है, इसी तरह परिडत जन भी विषयों की ओर जाती 
हुई अपनी इन्द्रियों को अध्यात्मिक ज्ञान से संकुचित कर 
रखते हैं । 


साइरे इत्थपाए य। मरण पंखन्द्रियाणि य । 
फावक ज परीक्षामं; माता दोस थे तारिस ॥ १७ ॥ 


(२०२) ; निरभेन्‍्थ-प्रवचन 
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अन्चयार्थ:--हे भार्य ! ( तारिसं ) कछवे की तरह 
ज्ञानी जन ( हत्थपाए य ) हाथ और पावों की व्यर्थ चलन 
क्रिया को (मर) मन की चपलता को ( य ) और ( पंचे- 
रिद्रयाणे ) विषय की ओर घूमती हुईं पंचों ही इन्द्रियों 
को ( व ) और ( पावक ) पाप के हेतु ( परीणामं ) आने 
वाले अभिप्राय को ( च ) और (भासा दोसं) सावद्य भाषा 
बोलने को ( साहरे ) रोक रखते हैं । 

भावार्थ:-है श्राय ! जो ज्ञानी जन है; वे कछुए की 
तरह श्रपने हाथ पाचों को सकुचित रखते हैं। ग्रथात उनके 
द्वारा पाप कर्म नहीं करते हैं । श्रौर पापों को ओर घूमते हुए 
इस मन के वेग को रोकते ६ | विषयों की ओर इननंद्रयों को 
माकने तक नहीं देते है। और बुरे भाव को हृदय से नहीं 
आने देते। ओर जिस भाषा से दूसरों का बुरा होता हो, 
शसी भाषा भी कभी नहीं बोलत हैं! 


पएयं खु णाशेणो सारं; जे न ६४सति कंच्ण । 
अहिसा समये चव; एतावंतं वियाणिया ॥ १५ ॥ 


अन्वयार्थ:-हे आये ! (खु) निश्चय करके (णारेण) 
ज्ञानियों का ( एयं ) यह (सार ) तत्व है, कि (जं)जों 
( कंचण ) किसी भी जीन की ( न ) नहीं ( सति ) हिंसा 
करते ( आ्राइसा ) अहंसा (चेव) ही (समय ) शाखत्रय तत्व 
ह ( एतावंत ) बस, इतना ही ( वियाणिया ) विज्ञान हे * 
वह यथष्ट ज्ञानाजन हं ! 

भावाथ:ः-ह आये ! ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन 
झानियों का सारभूत तत्व यही है, कि के किसी जीय की हिंसा 
नहीं करते | वे अ््विंसा दो को शास्त्रीय प्रक्नन विषय समझते 


चादहवां अ्रष्याय ( २०३ ) 
हैं। वास्तव में इतना जिसे सम्यक ज्ञान है, वही यथेष्ट ज्ञानी- 
जन है | बहुत अधिक ज्ञान सम्पादन करके भी यदि हिंसा 
को न छोड़े, तो उनका विशेष ज्ञान भी अज्ञान रूप है। 


संब॒ुज्भमाण उ णुरे मती मे; 
पाबाड अप्पाण निवद्वएज्जा 
ह्विसप्पसूयाई दुद्दाई मत्ता; 
चेराणुबंधीरि महृष्भयाणि ॥ १६६ 


अ्रन्वया थः--है श्रायय ! (संबुज्कमाणे) तत्वों को जानने 
वाला ( मनीम ) बुद्धिमान्‌ ( णरे ) मनुष्य ( हिंसप्पसूयाई) 
(इसा से उत्पन्न होने वाले (दहाई) दुखें। को (त्रेरार्गुब घी रि ) 
कर्मबंधहेतु ( महब्भयाणि ) महाभयकारी ( मत्ता ) मान 
कर ( पावाउ ) पापसे (अ्रप्पाण) अपनी आत्मा को (निवट्ट* 

एज्जा ) निबृत करते रहते हैं । 

मावार्थः-दे आर्य | बुद्धिमान्‌ मनुष्य वही है, जो सम्यक 
ज्ञान को आाप्त करता हुआ, हिंपा से उरपन्न होने वाले दुखों 
को कर्म बंध का हेतु आर मसहाभयक्रारी मान कर, पार्पो से 
अपनी आत्मा को दूर रखता है| 


आयशगुसे सया दंते; छिन्न लाए अणासवे । 
जे धम्मं सुद्धमक्लाति; पडियुशन्नमणालिसे ॥ १७ ॥ 


झन्वयाथः-हे इन्द्रभ्ति ! ( जे ) जो ( आयगुत्ते ) 
आत्मा को गोपता हो, ( सया ) हमेशा ( दंते ) इतिन्द्रयों का 
दमन करता हो ( छिलन्न सोए ) देदता है जो संसार के खोतों 
को और ( अणासवे ) नूतन कर्म दंधन रद्दित जो पुरुष हो, 


(२०७ ) निम्नन्थ- प्रवचन 


बढ़ ( पडिपुश्न ) परिपूर्ण ( श्रणालिसं ) अनन्य ( सुद्धं ) 
शुद्ध ( धम्म ) धर्म को ( अक्खाति ) कहता है। 

आावाशथे:-हे मोतम ! जो अपनी आत्मा का दसन 
करता है, हनिद्रियों के विषयों के साथ जो विजय को ग्राप्त 
करता है, संसार मे परिभ्रमण करने के हेतुओं को नष्ट कर 
डालता है, ओर नवीन कर्मा का बंध नहीं करता है, वही 
ज्ञानी जन सर्व मान्य धर्म मूलक तत्वों को कहता है । 


न कम्पणा कम्म खवबंति बाला; 
अकम्मया कम्म खबते धीरो। 

मेघावियों लाममया वर्ताता; 
सतोलियणो नापकरेति पा ॥ है८॥ 


अन्वयार्थे:--है इन्द्रभूति | ( बाला ) जो अज्ञानी जन 
हैं व ( कम्मगा ) हिंसादि कार्मो से ( कम्म ) कर्म को (न) 
नहीं ( खर्वेति > नष्ट करते ८, ( धीरों 2 वृद्धिमान सनुष्य 
( अकम्मणा ) अहिलादिकों से ( कम्म ) कमर ( खबेंति ) 
नष्ट करते है, ( भेधाविणों ) बुद्धिमान ( लोभमया 2 लोभ 
से ( बतीता ) रहित (संतोसिणों) संतोषी होते हे, जे (पा) 
पाप ( नोपकरति ) नहीं करते है । 

भावा्ो-हे गेतम ! हिसादि के द्वारा पूर्व संचित 
कर्मों को द्विंसादि ही से जो अज्ञानी जाँव नष्ट करना चाहते 
हैं, यह उनकी भूल है । अत्युत कर्म नाश के बदले उनके गाढ़ 
कर्मो का बंध होता है। क्योकि खून से भींगा हुआ कपड़ा 
खून ह। के द्वारा कभी साफ़ नहींहोता हैं, ब॒ुद्धिमान्‌ तो वही 
ह, जो हिसादि के द्वारा बेंधे हुए कर्मों को अर्दिसा, सत्य, दत्त, 


चौदहवां अध्याय (२०४) 
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बरह्मचर्य, अकंचनादि के द्वारा नष्ट करते हैं। ओर वे लोभ 
ह ७ आल चपह 
की माज़ा से रहित हो कर संतोषी हो जाते हैं। वे (फर 


भविष्यत्‌ में नवीन पाप कर्म नहीं करते हैं । 


हुहर य पाणे बुदढे य पाणे; 

त आक्तड पालइ सव्ब लोए । 
उम्बेद्दती लोगामरं महंत: 

खबुद्धधपमत्ते छु परिव्वएज्जा ॥ १६॥ 


अन्वयाथः--ह इन्द्रभूति ! ( डहरे ) छोटे ( पाणे ) 
प्राणी ( य ) और ( बुड़ढे ) बड़े ( पाण ) झाणी ( ते ) डन 
सभी को ( सब्वलोए ) सत्र लोक 4 ( थ्ात्तउ ) आत्मवत्‌ 
( पासइ ) जो देखता है ( इण ) इस ( लोगे ) लोक को 
( महंत ) बडा ( उच्चेहती ) देग्वता है ( बुद्धे ) वह नत्वज्ञ 
( अपमत्तसु 2 आलस रट्वत सेयम भे (परिव्वएज्जा) गन 
करता है । 


भावार्थ: -है गोंतम ! चींटियें, मकोड़े, ऊुथुवे, आदि 
छोटे छोटे प्राणी अर गाय, भेस, बकरे आदि बड़े बड़े प्राणी 
आदि सभी को अपनी अआःन्मा फे समान जो समभता है। 
गआरार महान लोक को चराचर जाव के जन्म मरण से अशा श्वत 
देख कर जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य सेयम में रत रहता है। घही 
माक्ष में पहुँचने का अधिकारी है। 


॥इति निग्रेन्थ-प्रवचनस्थ चतुर्दशों ध्यायः॥ 
«७०:४%६४० 


अध्याय पंद्रहवां 





॥ श्री भगवान॒ुवःच ॥ 


एगे जिए जिया पंच; पंच जिए जिया दस | 
दूसद्दा उ जिशणित्ताणं; सब्यलत्त जिणामदं ॥ १ ॥ 


अन्वयार्थ:-है मुनि ! (एंग) एक मन (जिए) जितने 
पर ( पांच ) पाँचों इन्द्रियां (जिया) जात ली जाती हैं और 
( पंच ) पाँच इन्द्रियां ( जिए ) जीतने पर (दस) एक मन 
५च इलन्द्रयां ओर चार कपाय, यो दर्सो (जिया) जीतलिये 
जाते हैं ।( दसहा उ ) दशा को (ज्ञिशित्ता) जीत कर (णं) 
वाक्यालड्वार ( सब्वंसत्त ) सभी शत्रुओं को (मह ) में 
( जिणा ) जीत लेता हैं । 
भ्ावाथे.-दे मान ! एक मन को जीत लेने पर प/चो ह। नर 
यो पर विजय प्राप्त करली जाती है। आर पॉचे इन्द्रियों को 
जीत लेने पर एक मन पॉच इन्द्रियँ। ओर क्रोध, मान, माया, 
त्रोभ ये दश्शे। ई। जीत लिये जति हूं। और, इन द्शों को 
जीत लेने से, भें सभी शत्रुओं को जीत सझता हूँ । इसीलिए 
सब मुःने आर ग्रृहस्थे। के लिए एक बार मन को जीत लेना 
श्रस्यकर हैं 


मणों खाइसिओ भोमो; दुद्वस्सो परिधावहइ। 
तें सम्मं तु निंगरदामि; घस्म्रसक्खाइ कंथर्ग ॥२॥ 


पंद्रहबां अध्याय (२०७ ) 


अन्वयार्थः--हे मुनि ( मणो ) मन बड़ा (ताइसिओ) 
साहसिक और ( भीमों ) भयकर ( दुट्दस्स ) दुष्ट धोढ़े की 
तरह इधर उधर (परिधावद) दीोडता हे (रत) उसको (घम्म* 
सिक्‍खाह ) घ्म रूप शिक्षा से ( केथग ) जातिवंत अश्व की 
तरह (सम्सं) सम्पक्‌ प्रकार से (निभिर्दानि) गुद ण करता हूँ 


भावाथेः-हे मुनि! यह मन अनरथों के करने में बड़ा 
साहासिेक और भयंकर ह | जिसप्रकार दुष्ट घोड़ा इघर उघर 
दोड़ता है. उसी तरह यह मन म॑: ज्ञ।न रूप लगाम के बिना 
इधर उधर चक्कर मारता फिरता हे । एसे इस मन को धर्म 
रूप शिक्षा से जा तिवंत घोड़े की तरह मेन निगम्रह् कर रकवा है। 
टुसी तरह सब मुनियों को चाहिए, कि वे ज्ञान रूप लगाम 
से इस मन को निग्नह करते +हें । 


सच्चा तहदव माला यः सच्चामोस नतहेव य॑। 
चउत्थी असच्चमासा उ: मणगत्ती चउव्विद्दा ॥३॥ 


अन्चयार्थ:-ह३ इन्दभूति ! ( मणगुनी ) मन गुप्ति 
€ चउब्विद्दा ) चार प्रकार की हैं । € सच्चा ) सत्य (तहेव) 
ब्ैसे ही ( मोसा ) मधा ( य ) और ( सच्चामोसा ) सत्य- 
सपा ( ये ) ओर ( तटेव ) बसे ही ( चउत्थी )चाथी (भ्रस- 
झमोासा ) असत्यासूपा ह | 


भावार्थ:--है गोतन ! मन चारों ओर घृमता रहता है। 
(१) सत्य विषय में; (२) श्रस॒त्य विषय मे; (३) कुछ सत्य 


ओर कुछ असत्य विषय में; ( ४ ) सय भी नहीं, असत्य भी 
नहीं ऐसे सत्यम्र पा विषय में प्रवृत्ति करता है। जब यह मन असत्य ५ 


( १०८ ) निप्रेन्थ-प्रवचन 


कुछ सत्य और कुछ असत्य, इन दो विभागों में प्रवृसें करता 
है तो महान्‌ अनथो को उपाअन करता है। उन अनर्थों के 
भार से आत्मा अधोगति में जाती है। अतएवं असत्य ओर 
मिश्र की ओर घूमते हुए इस मन को निम्नह्ठ कर के रखना 
चाहिए । 


सरभसमारंभे; आरंभम्मि तदेव य । 
मण पवतमाण तु; निश्रत्तिज्नज जये ज़ई ॥ ४ ॥ 


अन्वया र्थ:-हे इन्द्र भूति ! ( जय॑ ) यत्नवान ( जई 
थति ( स(भसमारंभे ) फिली को मारने के सम्बन्ध भें और 
पीड़ा ५ने के सम्बन्ध में (य) और (तहेव) वेले ही (आरभ 
सिम) ह्वसक परिणाम के विषय मे ( पवत्तमाण तु ) प्रव्ृत्त 
हांते हुए ( मरणण ) मन को ( निश्रात्ति'ज्न ) निवृत्त करना 


चाहपए। 


भावा्थ-द्दे गौतम ! यत्नवान साथु हो, या गृदस्थ 
हो, चाह जो हो, किन्तु मन के द्वारा कभी भी ऐसा विचार 
त्तक न के, कि अशुक का मार डाल या उसे किसी तरह 
पीडित कर दे । तथा उसका सर्वेस्व नप्ठ कर डाले । क्योंकि 


आला अमन 





( ९ ) नियानज्ज-ऐसा भी कई। कई। आता है, ये दोनों 
शुद्ध हैं । क्याकि क, ग. च, द, आद वर का लेप करने 
से “अ” अवशेष रह जाता हैं । उस जगह 'अबणो य श्रति:” 
इस सूत्र से “अ' की जगह “अर” का आदिश होता हे ऐसा 
अम्यत्र भी समझ ले । 


पद्रहवां अध्याय ( २०६ ) 


भन के द्वारा ऐसा विचार मात्र कर लेने से वद्द आत्मा महा 
पातकी बन जाती है। अतएव द्विंसक अद्युभ परिणामों की 
ओर जाते हुए इस मन को पीछ घुमाअः, और निम्नह कर 
के रक्‍्खो | इसी तरद कम बन्धने की ओर घूमते हुए, वचन 
ओर काया को भी निग्रह करके रक्‍्खो । 


वत्थगंधमलंकारं; इत्थीओ सयणाणि य | 
अच्छेदा जे न सुजति; न से चाइ ति बुच्चइ ॥५॥ 


अन्वया थः-हे इन्द्रभूति ! ( वन्थगंघमलकार॑ » बस्तर, 
सुगंध, भूषण ( इत्थीओ ) खत्रियों ( य ) आर (सयणाणे) 
शया वगेरह को ( श्रच्छेदा ) पराधीन होने से (जे )जों 
(न) नहीं ( मुजंति ) भोगते हैं ( से ) वे ( चाइ ) त्यागी 
(न ) नहीं ( त्ति ) ऐसा ( वुच्चइ ) कहा है ! 
भावार्थ:-हे आये ! सम्पूर्ण परित्याग अवस्था में, या 
गृहस्थ की सामायिक अथवा पौपध अवस्था में, अथवा त्याग 
होने पर कई प्रकार के बढ़िया वस्त्र, सुगंध, इन्न, आदि भूषण 
वरैरह एवं स्लरियों और शया आदि के सेवन करने की जो 
मन द्वारा केवल दृच्छा सात्र ही करता है, परन्तु उन वस्तुश्नों 
को पराधी न होने से भोग नहीं सकता है, ददपि ऐसी इच्छा 
करने वाक्ष को त्यागी नहीं कहते हैं। 


जय कंते पिए भोष; लद्ध विपिद्ठि कुब्चर | 
साहाँणे चयइ भाषण; से हु चाइ ति बुख्चइ ॥ ६॥ 


अन्वया र्थ:-हे इन्द्र भूति ! ( कंते ) सुन्दर ऐसे (पिए) 
मन मोहक ( लड़े ) पाये हुए ( भोए ) भोगो को (जे) 


5 छछत जज 


) निर्मन्थ-प्रक्तन 


(२१० 
जो ( विपिद्विकुब्बइ 2 पीठ दे देव॑, यहीं नहीं, जो ( भो८ ) 
भोग ( साहीणे ) स्वाधीन हें उन्हें भे। ( चयई ) छोड़ देता 
है।( हु) निश्चय ( से ) वह (चाइ) त्यागी ४ ( त्ति ) ऐसा 


( बुचच३ ) कहते ढ । 


भावार्ध-हे गौतम ! जो गृहस्थाश्रम में रह रहा है, 
उसको सुन्दर और थ्रिय भोग शाप्त होने पर भी उन भोगों 
से उदार्सीन रहता हैं, अथात्‌ श्रलिप्त रहता हुआ उन भोगों 
को पीठ दे देता है, यही नहीं, स्वार्धीन होते हुए भी उन 
भोगों का परियाग करता है । वही निश्चय रूप से सच्चा 
त्यागी है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं 


समाए पहाए परिव्वयंता; 
लिया मणा निस्सरई वहिद्धा। 
न सा मदद नो वि अ्रद्द पि तीखे; 
इचचच ताओे दिणएज्ज राग ॥ ७ ॥ 


अन्वयार्थ:--हे इन्द्रभूति ! ( समाए ) समभाव से 
( पेहाण ) देखता हुआ्ला जो ( परिव्वयंतो ) सदाचार सेवन 
में र्समण करता हैं। उस समय ( सिया ) कदाचित्‌ (मणों) 
सन उसका ( बहिद्धा ) संयम जीवन से बाहर ( निस्सरई ) 
निकल जाय तो बिचार करे, कि ( सा ) वह सम्पस्ति (महं) 
मेरी ( न ) नहीं है। और ( थह् वि ) भे भी ( नौसे ) उस 
का ( नो वे ) नहं। हूँ।( इच्चव ) इस प्रकार विचार कर 
( ताओ ) उस सम्पत्ति स ( राग ) स्नेह भाव को ( विण- 
एज्ज ) दूर करना चाहिए । 


पंददृवां अध्याय (२११ ) 
भावार्थ: दे आये |! सभी जीवों पर समर्ष्टि रख कर आ- 
व्मिक ज्ञानादि गुणों म रमण करते हुए भो प्रमाद वश यह मन 
कभी कभी सयर्मी जीवन से बहहर निकल जाता है; क्यों।के हे 
गोतम ! यह मन बड़ा चंचल हूं, वायु का गति से भी अधिक 
गतिवान्‌ है, अ्रतः जब संसार के मनमोहक पदार्थों की ओर यह 
मन चला जाय, उस समय ये विचार करना चाहिए, के मत 
की पह छश्टता हैं, जो सांसारिक श्रपंच की ओर घूमता 
ख्री, पुत्र, घन वरेरड सम्पत्ति भेरो नहीं है। आर में भी उन 
का नई हूँ। ऐसा विचार कर उस सम्प ले से स्नेह भाव को 
दूर करना चाहिए। जो इस प्रकार मन का निग्रह करता दे, 
वही उत्तम मनुष्य है । 


पायथिवद्मुसावाए अदत्तमहुण परिग्गद्ा विरश्रो । 
राइभायणविरआओ; जीव दोइ अणासवों ॥८॥ 


अन्यया थेः-हे इन्द्र भूति ! (जीवा) ज्ञो जीव ( पाणखि- 
वहमुसावाए ) प्राणवध, सषावाद (अ्रदत्तमेहुणपरिग्गाह) 
चोरी, सथुन आर ममत्व से ( विरओऔ ) विरक़ रहता हैं । 
ओर (राइभायण विरओओ) रात्रि भोजन से भी विरक्त रहता 
है, वह ( अणासवो ) अना भ्रवी ( होइ ) होता है 

भावार्थ-दे गोतम ! आत्मा ने चाहे जिस जाति व , 
कुल में जन्म लिया हो, अगर वह हिंसा, कट, चोरी, व्यभि- 
चार, ममत्व और राज्ि भोजन से पृथक्‌ रहती हो तो वही 
आत्मा ग्रनाश्रव [ 770७ 7070 00 !]प5 ० |ै६777& ] 
होती है। अर्थात्‌्-उसके भावी नवीन पाप रुक जाते हैं। आर 


जो पूर्व भव्रों के साचित कर्म हैं, वे यद्दें भोग करके नष्ट कर 
दिये जाते हैं । 


( २१२ ) निर्मन्थ प्रवचन 


"> >४८टज 3८ ४८त८ 2पच> 5 ५ न 


सणज>चत पल 2००४० ७४८४ ४४ ४५ ५४ ६४४४४ ४६४४ | घ 5 


जहा मद्दातलागस्सघ; सनिरुद्ध जलागमे | 
उस्थिचणाए तवणाए; कमर खोसणा भवे ॥ ६ ॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( जहा ) जैसे ( महा- 
तलागस्स ) बड़े भारी एक तालाव के ( जलागमे ) जल के 
आने के मागे को ( साक्षिरूद्धे ) रोक देने पर, फिर उस में 
का रहा हुआ पानी ( उस्सिचणाए ) उलीचने से तथा (तव 
खाए) सूर्य के आतप से ( कमेण ) फ्रशः ( सोसणा ) उस 
का शोपण ( भव ) होता है ! 

भावाधेः-हे श्र/ये ! जिस प्रकार एक बढ़े भारी तालाव 
के जल आने के भाग को रोक देने पर नवीन जल उस ता- 
लाव में नहीं ग्रा सकता है । फिर उस तालाव में रहे हुए 
जल को किसी प्रकार उलीच कर बाहर निकाल देने से झथवा 
सूर्य के श्रातप से ऋमश: वह सरोवर सू ब जाता है। अथांत्‌ 
फिर उस तालाव में पानी नहीं रह सकता है। 


एवं तु संजयस्सावि; पावक्रम्मनिरासपे । 
भवकोडिलाचरय कम्मं; तवला निदञ्लरिज्जद ॥१०॥ 


अग्रन्चयार्थ:- हे इन्द्रभूति ! (एवं) इस प्रकार ( पाव- 
कम्मनिरासवे ) नवीन पाप कर्मो का आना रुक गया है, 
ऐसे ( संजयस्साथि ) संयमी जीवन ब्रितान वाले के ( भव- 
कोडिसापिय 2 करोड़ों भर्वों के पूर्वोपार्जित ( कम्म ) कर्मों 
को ( तवसा ) ठप द्वारा ( निज्नरिज्जड ) क्षय करते हैं ! 

भावाथेः- हे गौतम ! जैसे तालाव में नवीन आते हुए 
पानी को रोक कर पहले के पानी को उलीचने से तथा आ- 


पंद्रहवां अध्याय (२१३ ) 
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तप से उसका शोषण हो जाता है । इसी तरह संयमी जीवन 
बिताने वाला यह जीव भी हिला, कट, चोरी, ब्यमिचार, 
ओर ममत्व द्वारा भाते हुए पाप को रोक कर, जो करोड 
भर्वों में पहले संचित किये हुए कर्म हैं उन को तपस्या द्वारा 
क्षय कर लेता 


सो तथो दुचिद्दों युत्तो; बादिरब्नितरों तद्दा । 
बाहिरो छुव्चिद्दों वुत्तो; एवमान्मितरों तवों १११७ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्र भूति ! ( सो ) वह ( तवो ) तप 
( दुविह्दो ) दो प्रकार का ( बुत्तो ) कहा गया है। ( बाहिर 
डिंभतरों तहा ) बाह्य तथा आशभ्यन्तर ( बाहिरो ) बाह्य तप 
( छथ्विद्ों ) छः प्रकार का ( बुत्ते ) कहा है। ( एवं ) इसी 
प्रकार ( अडिंमतरों ) आभ्यन्तर ( तवो ) तप भी है| 

भावार्थ:-हं भार ! जिस तप से, पूर्व संचित कर्म नष्ट 
किये जाते हैं, वह तप दो प्रकार का है। एक बाह्य ओर दूसरा 
आ्राभ्यबस्तर । बाह्य के छः प्रकार है । इसी तरह आभ्यन्तर के 
भी छः प्रकार हैं| 


अणसलणमुणोयरिया; 

भिक्‍खायरिया य रसपीरेच्चाओ । 
कायकिलेसो संलीणय।ा; 

य बज्मो तवो द्वोइ ॥१२॥ 


अन्ययार्थ:-दे इन्द्रभूति ! बाह्य तप के छः भेद यों 
हैं:-( अणशसणमुखोयरिया ) अनशन, ऊनोदरिका (ये) 


(२१७ ) निम्नन्थ-प्रवचन 
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झओऔर ( मिक्खायरिया ) भिक्षाचर्या ( रसपरिच्चाओ ) रस- 
परित्याग ( कायकिलेसों ) काय क्रैश ( य ) और ( संली- 
शणाुया ) नो-इन्द्रियों को वश मे करना। यह छः प्रकार का 
€ बज्को ) बाह्य ( तबो ) तप ( होह ) है । 


भावषाथः--& गौतम ! एक दिन, दो दिनयों छः छः 
महीने तक भोजन का परित्याग करना, या सबवेथा अ्रकार से 
भोजन को परित्याग के संथारा करले उसे भ्रनशन [(एंग्र& 
पए000व वे क्षनाशण [0% 8णा6 9 0. एगरशाला।ए] 
तप कहते हैं। भूख सहन कर कुछ कम्त खाना, उसको ऊनेो 
दरी तप कहते हैं | अनेमितिक भोजी हो कर नियमानुकुल 
मॉँग करके भोजन खाना वह भिक्षाचयों नाम का तप हैं। 
घी, दूध, दही, तेल, ओर मिष्टात्न आदि का परित्याग करना, 
वह रस परित्याग तप है । शीत व ताप आदि को सहन करना 
वह कायक्रेश नाम का तप है। ओर पोँचें इन्द्रियों को वश में 
करना एवं क्रीधघ,मान, माया, लोभ पर विजय भ्राप्त करना, 
मन वचन काया के श्र्स्‍युभ योगों को रोकना यह छठा 'संली* 
नता तप है। इस तरह बाह्य तप करके आत्मा अपने पूर्व 
साचित कर्मों का क्षय कर सकती है । 


पायच्ेछत विणआओ; वेयावच्च तद्देव सज्काओ; । 
भाणं व विडस्लग्गो; एसो अब्मितरा तवो ॥१४॥ 


अन्वया्थे;--हे इन्द्रभूति |! आशभ्यन्तर तप के छः भेद 
यों हैं । ( पायाच्छितं ) भ्रायश्वित ( दिशुओ ) दिनय ( देया« 
वच्च ) वयाबृत्य ( तहेव ) वैसे ही ( सज्काओं ) स्थाध्याय 
( राणो ) ध्यान ( च ) ओर (विडस्सग्गो) व्यूट्सशे (एसो) 


पंद्रह अध्याय (२१५) 
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यह ( अडिभितरों ) आशभ्यन्तर ( तवो ) तप है| 

भावार्थः-है आये! यदि भूल से कोई शल्नती हो 
गयी हो तो उसकी आलोचक के पास आलोचना करके 
शिक्षा ग्रहण करना, इस को प्रायश्वित तप कहते हैं। विनम्र 
भावों मय अपना रहन सहन बना लेना, यह विनय तप 
कहलाता है | सेवा धर्म के महत्व को सममकर सेवा धर्म 
का सेवन करना वैयावृत्य नामक तप है, इसी तरह शास्त्रों 
का मनन पूर्वक पठन पाठन करना स्वाध्याय तप है। शास्त्रों 
में बताये हुए तत्वों पर बारीक़ दृष्टे से उनका मनन पूर्वक 
चिन्तवन करना ध्यान तप कहलाता ६, और वीरासन, लक" 
ड्ासन, गोदुहासन आदि आसन करना, यह छा ब्यूस्सर्ग 
तप है । यों ये छः प्रकार के आम्यन्तर तप हैं| इन बारह 
प्रकार के तप में से, जितने भी बन सकें, उतने प्रकार के तप 
करके पू्वे साचित करोड़ों जन्मों के कर्मों को यह जीव सहज 
ही में नष्ट कर सकता दे । 


रूपेसु जो गिद्धिमुवेद तिब्वे; 
अकालिश पावइ से विणास | 
रागाउरे से जद वा पयंगे; 
आलोअलोले समुवेइ मच्च ॥ १७ ॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( जो ) जो प्रायी (रूवेसु) 
रूप देखने में ( गिर््धे ) गृद्धि को ( उवेहद ) प्राप्त होता है 
(से) वह (अकालिआअं) असमय (तिब्वं) शीघ्र ही (विशास) 
विनाश को ( पावह ) पाता है (€ जह वा ) जैसे ( आखो- 
अलोले ) देखने में लोलुप ( से ) वह ( पयंगे ) पतंग (राग- 


निप्रन्थ-- प्रवचन 


(२१६ ) 
डरे) रागातुर ( मच्चु )रव्यु को ( समुचेह ) आप्त होता है । 
६ *» आई त चर हु ० 

भावाथे:-हे गोत्तम ! जैसे देखने का लोलुपी पतंग 

जलते हुए दीपक की लो पर गिर कर अपनी जीवन लीला 

समाप्त कर देता है। वेसे ही जो आत्मा इन चचुओं के बश- 

वर्ती हो विषय सेवन में श्रत्यन्त लोलुप हो जाती है, वह 

शीघ्र ही असमय में अपने प्राणों से हाथ धो बेठती है। 


सदसु जो गिद्धिमुवद तिव्य; 

अकालिआं पावइ से विणास | 
रागाउरे इरिणामेए व मुद्धे ; 

सद्दे अतित्त समुवेइ मच्चु ॥ १४ ॥ 


अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति | ( ब्व ) जैसे ( रागाउरे ) 
रागातुर ( भुद्धे ) मुग्ध ( सदे ) शब्द के विषय से(अतित्ते) 
अतृप्त ( हरिणमिए ) हरिण हे वह (मच्चुं) रुत्यु को ( समु 
वेह) आप्त होता है; वेसे ही ( जो ) जो आत्मा ( सद्देसु 2 
शब्द विषयक ( गिद्धिं ) ग्रृद्धि को ( मुवेह > प्राप्त होती है 
( से ) वह ( श्रकालिओं ) असमय में ( तिब्वं ) शीघ्र ही 
( बिणासं ) विनाश को ( पावइ > पाती है 

भावार्थ.-हे झार्य ! राग भाव में लवल्नीन, द्वित भअद्ठित 
तक का अननिज्ञ, गान विषयक विषय में अतृप्त ऐसा जो 
हिरण है वह. केवल श्रोतेन्द्रिय के वशवर्ती हो कर अपना 
आण स्रो बठता है। उसी तरह जो आत्मा श्रोतन्द्रिय के विषय 
में लोलुप द्वोती है, वद्द शीघ्र ही असमय में रूत्यु को प्राप्त 
हो जाती है। 


चादहवां अध्याय ( २१७ ) 
गंधसु जा गिद्धिमुवेद तिववे; 
आअकालियश पावइ से विणास । 
रागाउरे आसादिगंध गिद्धे; 
सप्पे विज्ञाओ विच निक्खमेते ॥१६॥ 
अन्चयाथे: -हे इन्द्रभ[त ! ( ओसहियगंध गिद्धे ) नाग 
दमनी ओपध की गंव में मग्न जो (रागाउर) रागतुर (सप्पे) 
सर्प ( बिलाओ ) बिल से बाहर ( निक्‍्खमंत ) निकलने पर 
नाश हो जता है ( विव / ऐसे ही ( जो ) जो जीव (गरंथेसु) 
गेध मे ( गिछ्धि ) ग्रद्धिपने को ( उच्ेइ ) प्राप्त होता है (से) 
वह ( अ्रकालिआ 2 ग्रसमय है मे (तिव्ब ) शीघ्र (विणासं) 
बिनाश को ( प/बइ ) ग्राप्त होता है! 
भावार्थ-है गौतम ! जैसे नागदमनी गंध का लोलुप 
ऐसा जो रागतुर सर्प ६, वह अपने बिल से बाहर निकलने 
पर झूत्यु को प्राप्त होता है | वैसे ही जो जीव इस गंघ विष- 
यक पदार्थ। भ ल्लीन हो जाता हैं, वह शीघ्र ही असमय में 
अपनी आयु का अन्त कर बेठता है | 


रससु जा गिद्धिमुंबइ तिव्च; 
अकालिओआ पावइ से विणाणं । 
रागाउर बडिल विभिन्नक्ाप; 


मच्छ जद्दा आमिस भोग गिद्धे ॥१७॥ 

कड रथ श हू हा के ते १ पा 
अन्वयाथ:-ह इन्द्रभूति | ( जहा 2 जेसे ( आमिस- 
भोगगिड़े ) मेंस भक्षण के स्वाद से लोलुप ऐसा जो (रागा- 
उरे ) रासातुर ( मच्छे ) मच्छ ( बडिसविभिन्नकाए ) माँस 


(११८ ) निग्नेन्थ-प्रवचन 
या आटा लगा हुआ ऐसा जो तीचरण कॉटा उस से विंधकर 
नष्ट हो जाता है | ऐसे ही (जो ) जो जीव ( रसेसु ) रसमें 
( गिद्धि ) ग्रद्धिपन को ( उबह ) प्राप्त होता है, ( से ) वह 
( अकालिओ 2 असमय भे ही ( तिव्व 2 शीघ्र ( विशास ) 
विनाश को ( पावह > प्राप्त होता है । 

भावाथ:-हे गौतम ! जिस प्रकार मांख भक्तण के स्वाद 
में लोलुप जो रागातुर भच्छ हैं वह मरणावस्था को प्राप्त 
होता है। ऐसे ही जो आत्मा इस रसेन्द्रिय के वशवर्ती हे 
कर अ्रतद्यन्त ग्रृद्धिपन को प्राप्त होती है वह अ्रसमय ही में 
शीघ्र परलोक भामी बन जाती है। 


फासस्सख जो गिद्धिठुवद तिवप; 
अकालिशं पावद सर विणास । 
रागाउरे सीयलजलावसनबे; 


गाहग्गदाए माहसे व रणणे ॥ १८॥ 


अन्चयार्थ;-हे इन्द्र भूति | (व) जसे (रणणे) अरखण्य 
में ( सीयलजलावसले ) शीनल जल भे बेटे रहने का प्रलोभा 
एसा जो ( रुगाउर ) रागातुर (महिसे) सैंस! (गाहरगहीए) 
मगर के द्वारा पकड़ लेने पर मारा जाता है, एस ही ( जो ) 
मनुष्य ( फाखस्स ) त्वचा विषयक विषय के ( भिद्धि ) गृद्धि 
पन को ( उबइ ) प्राप्त होता है (से ) वह ( श्रकालिओआं ) 
असमय ही म (तिद्वे) शाघ्र (विणासं) विनाश को (पावद) 
पाता हैं | 

भावार्थ: -जस बड़ी भारी नदी में त्वचेन्द्रिय के वश- 
बर्नी। हो कर श्रीर शीतल जल में पठकर आनेद मानने वाला 


कोन के बे पर >० ने बज कक ज «२२३०० कोन: लेके >>; रेस कक 0 जब भर अर क 


वह रागातुर भेंसा मगर से जब घेरा जाता है, तो सदा के 
लिए अ्रपने प्राणों से हाथ धो बठता है। ऐसे ६ जो मनुष्य 
अपनी स्वचेनन्द्रय जन्य विष५ में लेलुप होता है, वह शीघ्र 
हीअसमय में नाश को प्राप्त हो जाता है 

है गौतम | जब इस प्रकार एक एकर इन्द्रिय के वशवर्तोी 
हो कर भी ये प्राणी अपना प्राशान्त कर बटठते हैं, तो भला 
उन की क्या गति होगी ? जो पाँच इन्द्रियों को पाकर उनके 
विषय में लोलुप हो रहे हैं । अ्रतः पाँचों इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का परम कत्तेब्य और अ्रष्ट चर्म है। 


॥हति निग्रेन्थ-प्रवचनस्य पंचदशो5घ्याय॥ 





अध्याय सोलहवां 
>>जजब ८77: 
॥ श्री सगवानुवाच | 


समरेखु अगारेखु; सघीसु य मद्दापदे । 
पगो एगिग्थिए साद्ध; णव चिंट्रे णु सलबे॥१॥ 


अन्यवाथः--े इन्द्रभूति ! ( समरेसु ) छुहार की 
शाला में ( अगारेसु 2 घरों में ( संघीसु ) दो मक'नों की 
बीच की संघि में (य ) और (महापढ़े) मोटे पंथ में (एयो) 
अकला ( एगित्थिए ) अकेली स्त्री के ( सद्वि ) साथ (णेव» 
नतो( चिह्ठे ) खड़ा ही रहे ओर ( ण ) न (संलव) वार्ता 
ल्ाप करे | 

भावार्थः--है गोतम ! लुहार की शून्य शाला में, या 
पढ़े हुए खण्डहरों भ, तथा दो मकानों के बीच की संधि में 
ओर जठा अनेऊ मागे आकर मिलते हू वहोँ अ्रकेला पुरुष 
अकेली ओरत के साथ न कभी खढ़ा ही रहे ओर न कभी 
कोई उससे वार्तालाप ही कर । 


सारण स॒इअ गावि; दिले गोण हये गय। 
साडिब्४ कलद जुद्ध; दुरअओो पारिवज्जए ॥ २॥ 


अन्वया थे:-दे इन्द्रभूति | ( साणं ) श्वान ( सूइअं ) 


प्रसूता ( गाव ) गो ( दित्त ) मतवाला ( गोण ) बैल 


सोलद््वा अध्याय ' (२२१ ) 
(हयं) घोड़ा (गयं) हाथी, इन को और (संडिब्मं) बाल्यकों 
के क्रीडास्थल ( कलइईं ) वाक्युद्ध की जगह ( जुद्ध ) शख्य 
युद्ध की ज़गह आदि को ( दूरओो ) दूर ही से (पारिवज्जए) 
छोड़ देना चाहिए। 

भावार्थः-हे आये | जहाँ श्वान, प्रसूता गाय, मतवाला 
बैल, हाथी, घोड़े खड़े हों या परस्पर लड़ रहे हों वहाँ ज्ञानी 
जन को नहीं जाना चाहिए । इसी तरह जहाँ बालक खेल 
रहे हों । या सलुष्यों में पररपर वाक युद्ध हो रहा हो, अथवा 
शख-युद्ध हो रहा हो, ऐसी जगह पर जाना बुद्धिमाने के 
लिए दूर से ही त्याज्य है। 
एुगया अचेलए द्ोइ; सचेले आदि एगया। 
पथ्े धम्मद्दियंणन्वा; णाणी णो परिदेवर ॥ ३ ॥ 


अन्वयार्थ:-है इन्द्रभूति ! ( एगया ) कभी ( अचे- 
लए 2 वख्र रद्तित ( होइ ) हो (एगया) कभी (स्चेलेआवबि) 
वस्त्र सहित हो, उस समय समभाव रखना ( एथग्र ) यह 
( धम्महियं ) धर्म द्वितकारी ( णच्चा ) जान कर (णाशी) 
ज्ञार्न ( ण॒ ) नहीं ( परिदेवए ) खादित होता है। 

भावार्थ-द्दे गौतम ! कभी ओढ़ने को वस्त्र हो या न 
हो, उस अवस्था में समभाव स्र रहना, बस इसी धर्म को 
हितकारी जान कर योग्य वस्तें के होने पर अथवा बच्चों फे 
बिल्कुल अभाव में या फ८ टूटे बस्चों के सद्भाव में ज्ञानी 
जन कसी खद नहीं पाते | 


अकोलज्ञा परे भिक्‍्खुं; न तेसि पडिसजले। 
सरिसो दोइ बालाणं; तम्द्वा भिकखू न संजल ॥४॥ 


(२२२ ) निभ्रन्यथ-प्रवयन 
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अन्वयार्थ:--है इन्द्र भूति ! (परे) कोई दूसरा (मिक्‍्खु) 
भिज्चुक का ( अक्रोसज्जा ) तिरस्कार करे ( तेसिं ) उस पर 
वह ( न) न ( पडिसंजले 2 क्राध करे, क्योंकि क्रोध करने 
से ( बालाणं ) मूख के ( सरिसो ) सद्श्य ( होह ) होता 
ह ( तम्दा ) इसलिए ( भिक्‍खू ) मिक्च ( न ) न ( संजले ) 
क्रोध करे | 


भावा्थ:-हे अ्र्य ! सिदु या साधु या ज्ञानी वही है, 
जो दूसरों के द्वारा तिरस्कारित होने पर भी उन पर बदले में 
क्रोध नहीं करता । क्योंकि क्रोध करने से ज्ञानी जन भी मूर्ख 
के सदश्य कहलाता है | इसलिए बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ मनुष्य को 
चाहिए कि, वह क्रोध न करे | 


समय सजये दंत; इणेज्वा को वि कत्थद । 
नत्थि जीवस्स नासा ति; एवं पेद्चिज्ज सजप ॥५१ 


अन्वयाथ:-हे इन्द्रभूति ! ( को वि ) कोई भी सनु- 
व्य ( कध्थड्ट ) कहीं पर ( संजय ) जीवों की रक्षा करने वात्ते 
( दंत ) इन्द्रियों को दमन करने वाले ऐसे ( समर ) तप- 
स्वियों को ( हणेज्जा ) ताइना करे, उस समय ( जीवस्स 9 
जीव का ( नासो ) नाश ( नत्थि ) नहीं है (एवं) इस प्रकार 
( संजए > वे तपस्वी ( पेडिज्ज ) विचार करें । 


भावार्थः-दे गौतम ! सम्पूर्ण जीवों की रक्षा करने वाक्े 
तथा इम्द्रिय ओर मन को जीतने वाले, ऐसे तपस्वी जानी 
जनों को कोई मूर्ख मनुष्य कई पर ताइना आदि करे तो 
उस समय वे ज्ञानी यों विचार करे, कि जाव का तो कोई नाश 


सोलहवां अध्याय (२२५३) 
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होता ही नहीं है। फिर किसी के ताढ़ने पर ब्यथ ही क्रोध 
क्यों किया जाना चाहिए! 


बालाण अकार्म तु; मश्ण असई भवे। 
पंडिश्राणं सकामतु; उकोसेणं सलइ भवे ॥ ६ ॥ 





झन्वयार्थ:-ढे इच्द्रभूति ! ( बालायं ) अज्ञानियों का 
( अकाम ) निष्काम ( मरणे 2 मरण ( तु ) तो ( असईं 2 
बार बार ( भवे ) होता है ! (तु) ओर (पंडि भाणं) परिडतों 
का ( सकाम॑ ) इच्छा सद्वित ( मरगा ) मरण ( उक्को सेण 2 
उत्कृष्ट ( सईं ) एक बार ( भवे ) होता है । 


भावार्थ -दे गेतस ! दुष्कर्स करने वाले अज्ञानियों 
को तो बार बार जन्मना और मरना पढ़ता है। ओर जो 
ज्ञानी हें वे ज्ञान पूवेंक सदाचार मय अपना जीवन बना कर 
मरत हैं, वे एक ही बार में मुक्नि धाम को पहुँच जाते हैं। 
या डा आठ भव से तो ज़्यादा जन्म मरण करते ही 
नहीं हे । 


सत्थगहण धविसभकखरण ज; जलरणं व जलप्पचेसोय । 
अशणायार भमेडसबी; जम्मणमरणाणि बंघाते ॥ ७ ॥ 


अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! जो आत्मघात के लिए 
( सत्थगहणं ) शख्र ग्रदण करे (च) ओर (विसभकक्‍्खर्णा) 
विष मक्षण करे ( व ) ओर ( जलण ) अभि में प्रवेश करे, 
( जलप्पवेसो ) जल में प्रवेश करे (य ) और ( झणायार- 
भंदसेवी ) नहीं सबन करने योग्य बातों की सामग्री की इच्छा 


(२२७४ ) निप्रन्थ-प्रवचन 


करे | ऐस। करने से ( जम्मणसमरणाशि ) अनेकों जन्म मरण 
पर 


हो ऐसा कर्म ( बंघंति ) बंधता है । 


भावाथः-हे गोतम ! जो अपनी आत्म-हत्या करने के 
लिए, तलवार, बरछी, कटारी, आदि शस्त्र का प्रयोग कर | 
या अफ़िम, साखिया, मोरा, वछनाग, हिरकणी शअ्रादि का 
उपयेग करें, अथवा अश्े भ पड़ कर, या अम्नि में प्रवेश 
कर या कञआआ, वावड़ी, नदी, तालाव में गिर कर मर तो 
उनका यह मरण अज्ञान पूर्वक हे। इस प्रकार मरने से 
अनेक जन्म ओर मरणों को वृद्धि के सिवाय ओर कुछ नहीं 
होता है। ओर जो मयादा के विरुद्ध अपने >वन का कलुाषित 
करने वाली सामर्र। ही को प्राप्तकरने के लिऐ रात दिन जुटा 
रहता है, एस पुरुष की आयुष्य पूर्ण होने पर भी उसका मरण 
आत्म-हत्या के समान ही है। 


अह पंर्चाह ठाणहि; जाद्द लिक्खा न लब्भई | 
थंभा कोहा परमाएण; रोगणालस्सएण य ॥ ८ ॥ 


अन्वयाथे:--हे इन्द्र भूति | (अह) उसके बाद (जेहि) 
जिन ( पंचहिं ) पंच ( ठाणेहि ) कारणों से ( सिक्‍गा ) 
शिक्षा ( न ) नहीं ( लब्भई ) पाता है, वे यों हैं । ( थमा ) 
भान से ( कोहा ) क्रोध से ( पाएं ) प्रमाद से (रोगेणा- 
लस्सएणय) रोग से ओर आलस से । 

भावार्थ+-हे श्रार्य ! जन पाँच कारणों से इस आत्मा 
को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वे यों हें:-क्रोध करने से, मान 
करने से, किये हुए करटस्थ ज्ञान का स्मरण नहीं करके नवीन 
ज्ञान सीखते जाने से, रोगी अवस्था से और आलस से । 


सोॉलहवां अध्याय (२२५४ ) 
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अह अट्ूदहि ठाणहि; सिक्खासीले स्ति वुच्चइ। 
अहस्सिरे सया दंते; न य मम्ममुदाहरे ॥ ६ ॥ 
नासाले न विर्सात्े अ; न सिश्रा अइलोलुए । 
अकोदरण सच्चर ए; लिक्खार्साले त्ति बुच्चइ ॥१०॥ 


अन्चया थेः- हे इन्द्रभूति ! ( अह ) अब € अटटढिं ) 
आठ ( ठाणेहिं ) स्थान, कारण से ( सिक्खासीले ) शिक्षा 
प्राप्त करने वाला होता है ( क्ति ) ऐसा ( बुछह ) कहा है। 
( अहस्सिरे ) हसन वाला न हो ( सया ) हमेशा ( दंते ) 
इन्द्रियों को दमन करन वाला हो, (य) ओर ( मम्म ) मर्मे 
भाषा ( न ) नहीं (उदाहरे) बोलता हो, ( असीले » सर्वथा 
शील रहित ( न ) नहीं हो, ( अ ) ओर ( विसलि ) शाल 
दूषित करने वाला ( न ) न हो (अहलोलु॒ए ) अति लोलुपी 
(न) न( सिश्रा ) हो, ( अकोहणे ) फ्रोध न करने वाला 
हो ( सच्चरए ) सत्य में रत रहता हो, वह ( सिक्‍खार्साले ) 
ज्ञान प्राप्त करने वाला द्वोता है (ति) ऐसा ( बुच्चइ ) 
कहा हैं । 

भावार्थः-है गौतम ! अगर किसी को ज्ञान प्राप्त 
करने की इच्छा हो तो, वे विशेष हँसे न, सदेव खल नाटक 
वग़रह देखने आदि के विषयों से इन्द्रियों का दमन करते 
रहे, किसी की सार्मिक बात को प्रकट न करे, शीलवानू रहे, 
अपना आचार विचार शुद्ध रक्खे, अति लोलुप से सदा दूर 
रहे, क्रोध न करे, और सत्य का सदैव अलुयायी बना रहे, 
इस प्रकार रहने से ज्ञान की विशेष प्राप्ति इोती रहती दे । 


ज लक्खगणं सुविण पउंजमाणे; 
निर्मिक्तकोऊदलसंपगाढे । 


(२२६ ) निर्मन्थ-प्रवचन 
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कुद्देडविज्जा लवदारजीदी ; 
न गच्छुई सरखण तम्मि काले ॥ ११ ॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( ज 2 जो साधु हो कर 
( लक्खरं ) रही, पुरुष के हाथादि की रेखाओं के लक्षण 
ओर ( सुविण ) स्वप्त का फलादेश बताने का (पडंजमाणे ) 
अयोग करते हों एवं ( निमित्तकोऊह लसंपगाढे 2 भूकम्पादि 
बताने तथा कोतृहल करने नें, या पुन्ने त्पत्ति के साधन बताने 
में आसक्र हो रहा हो, इसी तरह (कुड्टेड विज्जासवदारजीबी ) 
मंत्र, तंत्र, विद्या रूप ग्राश्रव के द्वारा जीवन निर्वाह करता 
हो, उसके ( ताम्म काले ) कमोंदय काल में ( सरणं ) दुख 
से बचने के लिए किसी की शरण ( न ) नहीं ( गच्छई ) 
प्राप्त होती है । 

भावार्थ:--है गौतम ! जो सब प्रपंच छोड़ करके साधु 
सो हो गया डे सगर फिर भी वह रे पुरुषों के हाथ व पैरों की 
रेखाएँ एवं तिल, मस आदि के भले बुरे फल बताता है, या 
स्वप्त के झुभाझुभ फलादेश को जो कहता है, ओर भूकम्पादि 
एवं पुत्रोत्पात्ति के साधन बताता हे, इसी तरह मंत्र तंत्रादि 
विद्या रूप आश्रव के द्वारा जीवन का निवाह करता है ते डस 
के अन्त समय में, जब ये कर्म फल स्वरूप में आकर खड़े 
हॉगे उस समय उसके कोई भो शरण नहीं होगे, अथ।त्‌ उस 
समय उसे दुख से कोई भी नहीं बचा सकेगा । 


पड़ति नरए घारे; जे नरा प.चक्नारिणों। 
दिव्य च गई गच्छाति; चरिता धम्ममारिय ॥१२॥ 


झन्वयाथे: -दे इन्द्रभुति ! ( जे ) जो ( नरा) मनुष्य 


सोलहयां अध्याय (२२७ ) 
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( पावका रिणों ) पाप करने वाले हें । वे ( घोरे ) महा 
अयंकर ( नरए ) नरक में (पडुति) जा कर गिरते हैं। (च) 
ओर ( झआारिय ) सदाचार रूप प्रधान ( धम्म ) घमे को 
जो ( चरित्ता ) अगीकार करते हैं, वे मनुष्य ( दिब्बं ) श्रेष्ठ 
( गईं ) गति को ( गच्छेति ) जाते है । 

भावाथ:-हे आये ! जो आत्माएँ मानव जन्म को पा 
करके (ईसा, मूठ, चोरी, आदि दुष्कृत्य करती हैं वे पापा 
स्माएँ, सह्ठाभयंकर जहोँ दुख हैं ऐसे नरक भे जा गिरेंगी । 
ओऔर जिन आत्मा ने अद्विसा, सत्य, दत्त, बह्मचरथ आदि 
चरम को अपन जीवन भे खूब संग्रह कर लिया है, ये आत्माएँ 
यहाँ से मरने के पीछे जद स्वर्गीय सुख अधिकता से होते 
हैं, ऐसे श्रेष्ठ स्वगे में जाती हैं । 


दुक्‍्खे इय जस्ल न दोइ मोदो; 

मोहों हओ जस्स न होइ तण्दा । 
तरहा दया जस्ल न द्ोइ लो दो; 

लोहो हे जस्स न किचणाई ॥१३॥ 


झन्वया थेः-हे इन्द्रभूति | ( जस्स ) जिसके (मेःहो) 
मोह ( न ) नहीं ( होइ ) है, उसने (दुक्‍्खं) दुख को (हय) 
नष्ट कर दिया है। ओर (जर्स) जिसके (तणढ।) तृष्णा (न) 
नहीं ( होड़ ) होती है, उसने ( मोहों ) मोह को( हुओ ) 
नष्ट कर दिया है | ओर ( जस्स ) जिसके (€ लोहो ) 
लोभ( न ) नहीं ( होइ ) हे, उसने ( तण्द्दा ) तृष्णा को 
( इया ) नष्ट किया है। ओर ( जरुपस ) जिसके (किंचणाई ) 
घन कौरह का ममत्व ( न ) नहीं (होहइ) है, उसने (ल्ोहो 
लोभ को ( हुओ। ) नष्ट कर दिया है । 


( शश्द ) निगप्नेन्थ-प्रवचन 
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भावार्थ-हे गोतम ! जिस के मोह नहीं है, उसने सर्व 
दुखों का नाश कर डाला है। जिसके तृप्णा नहीं हे, उसने 
मोह का नाश कर दिया है; जिसे लोभ नहीं है उसने तृष्णा 
को हनन कर दिया है, श्रोर जिसे कुछ भी ममत्व नहीं हे, 
उसने लोभ का नाश कर दिया दे । 


बहुआगमविरण णाणा; समाद्दि उप्पायगा य गुणगाद्दी । 
पए णे कारणेरं; आरिद्दा आलोयरण खा ॥ १४ ॥ 


अन्चयार्थे:--हे इन्द्र भूति | ( बहुआआगम पिएणाणा 2 
बहत शाररा का जानने वाला हा ( ससा/हुउप्पायगा ) 
कहने वाले को समाधि उत्पन्न करने वाला हो (य ) और 
(गुणगाई।) गुणग्राही दो ( एएण ) इन (कारणेणं) कारणों 
से ( आलोयण ) आलोचना को ( सोउं ) सुनने के लिए 
(आअरिहा ) थोग्त्र है । 

भावार्थ:-हे श्राय ! झआन्तारेक बात उसके सामने 
प्रकद की जाय जा, कि बहुत शास्त्रों का जानता हो | जो प्रका: 
शक का शात्वना दन वाला हा, गुणगहा हा । उसा के 
सामने अपने हृदय की बात खुल दिल से करने में कोई 
आपत्ति नहीं है। क्योंकि इन बातों से युक्त मनुष्य ही आलो- 
चक के योग्य है । 


भावणा जोगसुद्धप्पा, जलणावा व आहदिया। 
नाथा व तीरसम्पन्ना; सवन्वदुक्खा तिउद्गदइ॥१५॥ 


अन्वयार्थ:--है इन्द्रभूति |! ( भावणा ) शुद्ध भावना 
रूप ( जोगसुरुप्पा ) योगसे शुद्ध हो! रही है आत्मा जिनकी 


सोलइवां अध्याय (४२२६ ) 
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फेस पुरुष ( जल्लेणावा व ) नोका के समान जल के ऊपर 
ढहरे हुए हैं। ऐसा ( आदिया ) कद्ठा गया है। ( नावा ) 
जैस नौका अनुकूल वायु से ( तीरसम्पन्ना ) तीर पर पहुँच 
जाती है ( व ) वेसे ही, नौका रूप शुद्धात्मा के उपदेश से 
जीव ( सध्यदुक्खा ) स्व दुर्खो स ( तिडटुइ > मुक्त हो 
, जाते हैं । 

भावाथ:--हे गोतम ! शुद्ध भावना रूप ध्यान से हो रही 
है आत्मा निर्मेल जिनकी, ऐसी शुद्धात्माएँ संसार रूप समुद्र 
में नोका के समान हैं। ऐसा ज्ञानियों ने कहा है।वे नौका के 
समान झुद्धात्माँं आप स्वयं तिर जाती हैं। ओर उनके उप 
देश से अन्य जीव भी चारित्रवान्‌ हो कर सच दुख रूप संसार 
समुद्र का अन्त करके उसके परले पार पहुँच जाते हैं । 


सबरे नाणे विए्णाणे; पच्चफ्खाणे य सजमे । 
अखणाद्रर तवे चव घेदाण; अकिरिया खिद्धी ॥१६५ 


अन्चयाथः--हे इन्द्रभूति ! ज्ञार्नी जनें के संसगे से 
( सबणे ) धर्म श्रवण होता है। घर्म श्रवण से ( नाणे ) 
ज्ञान होता है। ज्ञान से ( विश्णाणे ) विज्ञान होता है । 
विज्ञान से ( पच्चक्खारे ) दुराचार का त्याग होता है । (य) 
ओर त्याग से ( संजमे ) संयमी जीवन होता है । संयमी 
जीवन से ( अणाहए ) अना श्रवी होता है (चेव) ओर अन।- 
भ्रवी होने से ( सवे ) तपवान्‌ होता है । तपवान होने से 
( बोदाणे ) पूर्व संचित कमा का नाश होता 6६ ओर कर्मों 
के नाश होने से । ( अकिरिया ) सावद्य क्रिया रहित होता 
है । और सावद्य क्रिया रद्दित होने से ( सिद्धी ) सिद्धी की 
प्राप्ति होती है । 
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(२३० ) निम्नन्थ-प्रवचन 
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भावार्थे:-हे गौतम ! सम्यक्‌ ज्ञानियों की संगति से 
घम्म का श्रवण होता है, धर्म के श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति 
होती है। ज्ञान से चिशेष ज्ञान या विज्ञान होता है। विज्ञान 
से पापों के नहीं करने का प्रत्याख्यान होता है। प्र्याख्यान 
से संयमी जीवन की आप्ति होती है। संयमी जीवन से 'झना* 
अ्व अर्थात्‌ आते हुए नवीन कर्मों की रोक हो जाती है| फिर 
अनाभ्रव से जीव तपवान बनता हे । तपवान होने से पूर्व 
सेचित कर्मों का नाश हो जाता दे | कम के क्षय हो जानेसे 
सावद्य क्रिया का आगमन भी बंद हो जाता है । जब सावध 
क्रिया रुक गयी तो फिर बस, जीव की सुक्लि ही मुक्ति हे । 
यों, सदाचारी पुरुर्षों की संगति करने से उत्तरोत्तर सहुण ही 
सहुण प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि उसकी मुक्ति हो जाती है। 


अबि स हासमासज्ज; हंता खंदीते मजन्नति । 
अं बालस्स संगेणु; बेर वडढाति अप्पणो ॥१७॥ 


अन्यवा थः--हे इन्द्रभूति ! ( अवि ) ओर जो कुसग 
करता है ( से ) वह ( हासमासज्ज ) हास्य आदि में 
आसक्र हो कर (हंता) प्राणियों की हिंसा ही में (शदीति) 
आनंद है, ऐसा ( मञ्नति ) मानता है। और उस (यालस्स) 
अज्ञानी की आत्मा का ( वेरं ) कर्म बंध ( बढ्ढति ) 
बढ़ता है। 

भावाथेः-दहे गोतम ! सस्पुरुषों की संगति करने से इस 
जीव को गुर्णों की प्रासि होती है। और जो हास्थादि में आ 
सक्र हो कर प्राणियों की हिंसा करके आनंद मानते हैं। ऐसे 
अक्लानियों की संगति कर्भा मत करो। क्योंकि ऐसे दुरा- 
चारियों का सेसगे शराब पीना, मौस खाना, दिंसा करना 


सोलदवां अध्याय (२३१ ) 
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#ूँठ बोलना, चोरी करन!, व्यमिचार का सेवन करना आदि 
दुष्कर्म बढ़ जाते हैं। और उन दुष्कर्मों से आत्मा को महान्‌ 
कष्ट होता है। अतः मोक्षासिलाषियों को अछानियों की से- 
गति कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। 


आवस्लय अवस्स कराणिजजञ; 
घुवनिग्गदोी विसाहिय । 
अज्मय णछक्कवग्गो; 
नाओ आराहणुामग्गों ॥ १८४ 


अन्वयाथेः -दे इन्द्र भूति | (घुवनिग्गह्ो) सदैव इन्दि- 
या को निग्रह करने वाला ( विसोद्नियं ) श्रात्मा को विशेष 
प्रकार से शोधित करने वाला ( नाओ >) न्याय के काटे के 
समान ( आराह्रणा ) जिससे वीतराग के वचने। का पालन 
हो ऐसा ( सग्गो ) मो मार्ग रूप ( अज्मयणछक्कवग्गों ) 
छः बगे “अध्ययन हैं, पढ़ने के जिसके ऐसा ( आवस्सयं ) 


आवश्य॒क-प्र/तेक्रम ( अवस्सं ) श्रवश्य ( करणिज्ज ) करने 
योग्य ४ 
कै 


भावारथः-दें गीतम ! हमेशा इन्द्रियों के विषय को 
रोकने वाला, ओर अपवित्र आ्रात्मा को भी निर्मल बनाने 
वाला, न्य,यकारी, अपने जीवन को साथक करने व/ला और 
मोज्ञ मागे का अदशक रूप छः अध्ययन हैं पढ़ने के जिस में 
ऐसा आवश्यक सूत्र साधु साध्वी तथा गृहस्थों को सदैव ग्रातः 
काल ओर सायकाल्ष दोनों समय अवश्य करना चाहिये। 
जिसके करने से अपने नियम के विरुद्ध दिन रात भर में 
भूल से किये हुए कार्यों का प्रायश्वित हो जाता है। दे गौतम! 
वह आवश्यक यों हैं । 


(२३२ ) निरश्नेन्थ-प्रवचन 


सावज्ञजोगाबिरई; 
उक्कित्तर गणबओ च पडिवत्ती । 
खलिचस्स निंद णा; 
चरणतिगिच्छगुणधारणा चब ॥ १६ ॥ 

झन्वया र्थ:-हे इन्द्र भुति ((सावज्जजोगविरई ) सावध 
योग से जो निवृत्ति करे ( उक्कित्तण ) प्रभु की आ्ेना करे 
(थे ) ओर ( गुणवओ ) गुणवान्‌ गुरुओं को ( पडिबात्ति ) 
विधि पूवंक नमस्कार कर | ( खलिचस्स ) अपने दोषों का 
( निंदणा ) निरीक्षण कर ( वणतिगिच्छ ) छिद्र के समान 
लगे हुए दोषों का आ्रायश्चित अहण करता हुआ निवृत्ति रूप 
ओपषाधि का सेवन करे ( चव ) ओर ( गुणघारणा ) अपनी 
शक्ति के अनुसार त्याग रूप गुणों को धारण करे | 

भावा्थ-है गौतम ! जहाँ हरीवनस्पति चींटियाँ कुंथुए 
बहुत ही छोटे जीव वगेरह न हों ऐसे एकान्त स्थान पर कुछ 
भी पाप नहीं करना, ऐसा निश्चय करके, कुछ समय के लिए 
अपने चित्त को स्थिर कर लेना, यह अ्रवश्यक का प्रथम 
अध्ययन हुआ फिर प्रभु की प्रार्थना करना, यह द्वितीय 
अध्ययन ह | उसके बाद गुणवान्‌ शुरुझों को विधि पूर्वक 
हृदय से नमस्कार करना यह तीसरा अध्ययन है । किये हुए 
पापों की आलोचना करना चाथा अध्ययन और उसका प्राय- 
श्वित ग्रहण करना पांचवां अध्ययन और छठी बार यथा 
शक्लि त्यागों की वृद्धि करे। इस तरह पडावश्यक हमेशा दोनों 
सभय करता रहे । यह साधु और ग्रृहस्थों का नियम दै। 


जो समो सव्वभूएसु; तसेख थावरेखु य | 
तस्स समाईय॑ दोह; हृश के वली भालिय॑ ॥ २० ॥ 


सोलहवां अध्याय € २३३ ) 
झन्यया र्थ:-5 इन्द्रभूति ! ( जो ) जो मनुष्य ( सब्व 
भूपसु ) सम्पूर्ण प्राणी मात्र ( तसेसु ) तरस (य>) और 
€ थावरेस ) स्थावर में ( समो ) समभाव रखने वाला है। 
( तस्स ) उसके ( सामाइयं ) सामायिक ( होइ ) होती है 
( इइ ) ऐसा ( केवली ) वीतराग ने ( भासिये > कह्दा है । 
भावा्े: - हे गोतम ! जिस मनुष्य का हरीबनस्पति 
झादि जीवों पर तथा हिलते फिरते प्राणी मात्र के ऊपर सम 
भाव है अर्थात सूई चुभोने से अपने को कष्ट होता है। ऐसे ही 
कष्ट दूसरों के लिए भी सभमता है । बस, उसी की सामायिक 
होती हे ऐसा वीतरागों ने प्रतिपाउन किया है। इस तरइ 
सामायिक करने वाला मोक्ष का पथिक बन जाता है 


सतिणिशसहस्सा सत्तलयाइ; तहर्तार व ऊसासा | 
पस महुज्षों दिद्वो; सर्व्वाद्दि अरंतताणीदिं ॥२१॥ 


अन्वयार्थ:-हे हन्द्रभुति | ( तिरिणसहस्सा ) तीन 
हज़ार ( सत्तसयाईं ) सात स्रो (थ ) और ( तेहत्तरें ) तिह- 
कसर (ऊसासा) डच्छूसों का ( एस ) यह ९ मुहु्तो ) मुहूर्त 
होता है। ऐसा ( सब्वेहिं ) सभी ( अणंतनाणी हैं ) अनंत्त 
ज्ञानियों के द्वारा ( दिट्दो ) देखा गया है 

भावषाथे-हे गौतम ! ३०७३ तीन इज़ार सात सो तिहद- 


सर उच्छू! से! का समूह एक मुद्दत्ते डोता है। ऐसा सभी अनंत 
ज्ञानियों ने कहा है । 


॥हति निग्नेन्थ-प्रव्नस्य-घोडशो 5ध्यायः॥ 


अध्याय सत्रहवां 


>> 3 <.---०+-+-++ 
॥ श्री सगवालुवाच ॥ 


नरहया सत्तावदा पुढटवबास सत्तसू भव । 
रयणाभसक्कराभा; वालुयाना य आाहआा। ॥ श्॥ 
पकाभा घूमा भा; तम्र तमतमा तहडा ॥ 

इइ् नरहआ एए; सत्तद्या परिकित्तिया ॥ २॥ 


झन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (नेरहया) नरक (सत्तस्‌) 
सात अलग अलग ( पुढवासु ) पृथ्वी मे ( भवे ) होने से 
€ सत्ताविह्ा ) सात प्रकार का ( आहियश। 2 कहा गय। है । 
( रयशाभसकराभा ) रत्न प्रभा, शककंराप्रभा (य ) और 
( बाहुयाभा ) बालु प्रभा ( पंकामा ) पंक प्रभा (घूमाभा>) 
घूमप्रभा ( तमा ) तस प्रभ, ( तहा ) बेल ही ( तमतमा ) 
तमतमा प्रभा ( इृढ्ठ ) इस प्रकार ( एए ) ये ( नेरइया ) 
नरक ( सत्तहा ) स्रात प्रकार के ( प/राकतिशा ) कहे 
गयेहें । 

भावाथः- है गंःतम ! एक से एक भिन्न होने से नरक 
को ज्ञानि जन ने सात प्रकार का कहा ६ ! वे इस प्रकार हैं । 
(१ ) वेडुय रत्न के समान है प्रभा जिस की उसको रस्न 
प्रभा नाम से पहला नरक कहा है । (२) इसी तरह पापाण, 
घूल॑, कर्देस, धूम्र के समान है प्रभा जिसकी उसको यथा क्रम 


सत्रहवां अध्याय ( १३५ ) 
शर्करा प्रभा (३) बालुका प्रभा (४ ) पंक प्रभा ओर (५ ) 
धूम प्रभा कहते हैं। ओर जहाँ अन्धकार है उसको (६) 
तम प्रभा कहते हैं। ओर जहाँ विशेष अन्धकार है उसको 
(०)तमतमा प्रभा सातवां नरक कहते हैं । 
जे केइ घाला इद्द ज्ीवियट्ी; 
पायाई कस्माई करते रुद्दा। 
ते घोररूव तमिरसंघयारे; 
तिवब्वामभिताव नरए पडेति ॥ ३ ॥ 
अन्वयार्थ:ः--हे इन्द्र भूति ! (इद) इस संसार में (जे) 
जो ( केइ ) कितनेक ( जीवियट्टी 2 पापमय जीवन के अर्थी 
( बाला ) अज्ञानी लोग ( रुद्या ) रोद ( पावाई ) पाप 
( कम्माई ) कर्मा को ( करंति ) करते हैं। ( ते ) वे ( घोर- 
रूवे ) अत्यंत भयानक रूप दे जिसका और(तमिरसंधयारे) 
अत्यन्त अन्धकार युक्र, एवं ( तिवब्वामिताबे ) तीच है ताप 
जिसमें ऐसे ( नरए ) करक में ( पढंति ) जा गिरते हैं । 
भावार्थः-हे गोतम ! इस संसार में कितनेक ऐसे जीव 
हैं, के थे अपने पाप सय जीवन के दिए सद्दान्‌ हिंसा आदि 
पाप कर्म करते हैं । इसी लिए वे मह्ाम्‌ भयानक और अत्यन्त 
अन्धकार युक्र तीन्र सनन्‍्ताप दायक नरक में जा गिरते हैं 
करे, 3: ्ु रे ३ 
ओर वर्षा तक अनेक अकार के कष्टों को सहन करते रहते हैं। 
तिव्धं तसे पाणिणो थावरे या; 
जे टिसति आयसुद पडुच्च । 
जे लुसए दोइ अदक्तदारी; 
ण॒ सिखते सेय विपस्स कियि॥ ४॥ 


( २३६ ) निम्नन्थ-पअवचन 
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अन्चयार्थ:--हे इच्दभूति ! ( जे ) जो ( तसे ) श्रस 
( या ) झीर ( थावरे ) स्थावर ( पाणियों ) प्राणियों की 
(तिच्वं) तीबता से (हिंसति) हिंसा करता है, और (आयसुहं ) 
आत्म सुख के ( पडुच > क्षिए (जे) जो मनुष्य ( लूसए ) 
प्राणियों का उपमरदेक ( होइ ) होता है ! एवं (झद्तहारी) 
नहीं दी हुईं वस्तुओं का हरण करने वाल! ( किचि ) थोड़ा 
सा भी (सेय विपस्स) अगीकार करने योग्य ब्रत के पालन 
का ( ण॒ ) नहीं ( सिखति ) अभ्यास करता है। वह नरक 
में जा कर दुख उठाता है । 

भावार्थ:-है गतम ! जो मनुष्य, हलन चलन करने 
वाले तथा स्थावर जीवों की निर्देयता पूर्वक हिंसा करता ह्ं। 
ओर जो शारीरिक पाद्खिक सुखतों के लिए जीवों का उप- 
मदन करता है। एवं दूसरों की चीज़े इरण करने ही से 
अपने जीवन की सफल्ता सम मता है। ओर किसी भी ग्रत 
को अर्ग्रकार नहीं करता, बह यहाँ से मर कर नरक में जाता 
है । और स्व-कृत कमों के अनुसार यहाँ नाना भाँति के दुख 
उठाता है। 


छिदति बालस्ख खुरेण नकं; 
उठे वि छिटृ१रति दुवेधि कन्ने । 

जिब्मे विणकस्स विद्वत्थिमिक्षे; 
तिकखाई सूक्ाइ मिताधयंत ॥ ४ ॥ 


अन्ययार्थ:-हे इन्द्रभूति | यमराज नरक में (बाल्स्स) 


अज्ञानी के ( खुरंण ) छुरी से ( नक्क॑ ) नाक को ( छिद्देति ) 
छेदते ... । ( डठेवि ) ओठों को भी और (दुवे) दोनों (कश्ने) 


समन्नदृवां अध्याय ( २३७ ) 


(७८७०४ ४४४५८ -ननन>»न जन के जन सम टाक चमक, 


कानों को (वि) भी ( छिदति ) छेदते हैं। तथा ( विह- 
स्थिमिक्त ) बेंत के समान लम्बाई भर ( जिड्म ) जिद्धा को 
€ विखिकरुस 2 बाहर निकाल करके ( तिक्‍खाहिं ) तीचण 
( सूलाह ) शूलजों से ( भितावयंति ) छेदते हैं । 

भावार्थ:-हे गौतम ! जो अज्ञानी जीव, हिंसा, कूँठ 
चोरी और ब्यभिचार आदि करके नरक में जा गिरते हैं । 
यमराज उन पापियों के कान नाक ओर ओडटों को छुरी से छेदते 
हैं। ओर उनके सुंद्द मे से जिद्मा को बेत जितनी लम्बाई मर 
बाहर खींच कर तीचण शूल्वों से छेदते हैं । 


त तिप्पमाणा तलसंपुड व्य; 

राइद्यं तत्थ थणुं।ते बाला | 
गलेति ते सोणिअपूयमंस; 

पज्जोइ या स्तारपइद्धियंगा ॥ ६॥ 


अन्ययाथ:-हे इन्द्रभूति ! (तत्थ) वहाँ नरक में (ते) 
वे (तिप्पमा ण) रुघिर मरते हुए ( बाला ) अज्ञानी ( राइई- 
दिये ) रात दिन ( तलसंपुडं ) पवन से प्रेरित ताल कृक्षों के 
सूखे पत्तों के शब्द के ( ब्व ) समान ( थर्ंतरि ) आकन्दन 
का शब्द करते दें । ( ते ) वे नारकोय जीव ( पज्जोडया ) 
अभि से प्रज्वल्वित ( खारपइद्धियंगा ) क्षार से जलाये हुए 
अग जिससे ( सोणखिअपूयमंस ) रुधिर, रसी ओर मांस 
( गरूुति ) करते रहते हें । 

भावार्थे-हे गौतम ! नरक में गये हुए उन हिंसादि 
महान्‌ आरम्भ के करने वाले नारकीय जीौजों के नाक, कान 
आदि काटलेने से रुघिर बदसा रहता है ओर थे रात दिन बड़े 


( २६८ ) निर्गन्थ- प्रवचन 
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आफ्रदन स्वर से र.ते हैं । ओर उस छेदे हुए अग को अप्ि 
से जलाते हैँ । फिर उसके ऊपर लवणा दिक क्षार को छिटकते 
- ५ पु पु ० 

है। जिस से ओर भी विशेष रुघिर पूथ ओर मांस भरता 
रहता हैं ! 


रुद्दिरे पुणो वच्च समुस्सिश्रेंगे; 
भिन्नुत्तमंगे पारिवत्तयंता ! 
पयंति ण्‌ णरइए फुरते; 
सर्जीव मच्छेव अयाकवरले ॥ ७ ॥ 


अन्वयाथः-हे इन्द्रभूति ! ( पुणो ) फिर ( वच्च ) 
दुरभध वस्तु से ( समुस्सिअंगे ) ।लिपटा हुआ है अग जिनका 
और (मिन्नुत्तमंगे) सिर है जिनका छेदा हुआ ऐसे नारकीय 
जीवें का खून निकालते हैं ओर ( रुहिरे ) उसी खून के तपे 
हुए कड़ाहे में उन्हें डाल कर ( परिवत्तयंत्ता ) इधर उधर 
दिल्लाते हुए यमदेव ( पर्यति ) पकाते हैं । तब ( णेरइए ) 
नारकाय जीव (भ्रयोकवल्ले) सजीव मच्छी की तरह (फुरते) 
तड़फड़ाते हैं। _ . 

भावाथ+-हे मातम ! जिन आस्माओं ने शरीर को 
आराम पहुंचाने के लिए हर तरह से अनेकों प्रकार के जीवों 
की हिंसा की है, वे आत्माएँ नरक में जा कर जब उत्पन्न 
होती हैं, तब यमदेव दुर्भन्‍्ध युक्ल वस्तुओं से लिपटे हुए उन 
नारकीय आत्माओं के सिर छेदन कर उन्हों के शरीर से खून 
निकाल उनहं तप्त कड्हे में डालते हैं। भर उसे खुब ही उबाल 
करके जलाते हैं। यमदेवों के ऐसा करने पर वे नारकीय 
आत्माएँ उस तपे हुए कड़ाहे में तप्त तवे पर डाली हुईं सजीव 


मछली की तरह तड़फड़ाती हें । 


सन्न॒हवां अध्याय (२३६) 


नो चेव ते तत्थ मी भवंति; 

णु मिज्जती तिव्वासि वेयणाए 
सम्राखुभाग अखुवदयंता; 

दुकखति दुक्खी इढ दुकडण ॥ ८॥ 


अन्वयार्थ-हे इन्द्रभूति ! ( तत्थ ) नरक में (ते 2 
वे नारकीय जीव पकाने से ( नो चव ) नहीं (मसी भवंति) 
भस्म होते हैं | आर ( तिव्वाभिवेयणाए ) तीघ्र बेदना से 
(न ) नहीं ( मिज्जति ) मरते है । ( दुक्खी 2 वे दुखी जीच 
( दुक्केणं ) अपने किये हुए दुष्कर्मा के द्वारा (तमाणुभागं) 
उसके फल को ( अग्ुुवेदबता ) भोगत हुए ( दुक्खति 2 
कष्ट उठाते हैं। 

को ८ ०5 ३ छ 
भावाथ:ः--हे गातम ! नारकीय जीव उन यमदबों के 
द्वारा पकाये जाने पर न॒ तो थे भस्मामूत ही होते हैं आर न 
उस महान्‌ भयानक छेदन भेदन तथा ताड़न आदि ही से 
वे कभी मरते हैं । किन्तु अपने किये हुए दुष्कर्मों के फलों को 
भोगते हुए बड़े कष्ट से समय बित!क्ते रहते हैं। 
अच्छी निमिलियमेत्तं;नात्य खुदे दुक्खमव अखु वद्ध । 
नरए नरदयाणं; अहोनिल पच्चमाणाणं ॥ ६ ॥ 


अन्वयार्थ: -हे इन्द्रभूति | ( अहोनिसं ) रात दिन 
( पद्चमाणाण ) पचते हुए ( नेरदयाणं 2 नारकीय जीवों को 
( नरए ) नरक भें ( अच्छी ) आंख ( निरभेलियभेत्त ) टिम 
टिम्तावे इतने समय के लिए भी ( सुद्दे ) सुख (नत्थि) नहीं 
है। क्योंकि ( दुक्खमेत ) दुख ही ( श्रण॒बद्ध ) अनुबद्ध 
हा रहा है । 


(२४७ ) निप्रेत्थ-प्रबचन 
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भावार्थ:-हे गौतम ! सदेव कष्ट उठाते हुए नारकीय 


जीवों को पुक पल भर भी सुख नहीं है। एक दुख के बाद 
दूसरा दुख उनके लिए तैयार रहता है 


झअझहसीय अइजडराहं: अदह तराद्ा अद् खुदा । 
अइमयं व नरए नेरयाणु;हु क्ख लयाईं अविस्सा मे॥९०॥ 


आन्वयाथेः--दे इन्द्र भूति ! ( नरए ) नरक में ( नेर- 
याख् ) नारकीय जीव ( अइसीयं ) भ्रति शीत (झइडण्ई) 
अति उच्ण ( अइतण्हा ) अति तृष्णा ( अइखुहा ) अति 
भुख ( च) ओर ( अइभय॑ं ) अतिभय ( दुक्खसयाई 2 
सैकड़ों दुख ( अविस्सामं ) विश्राम रद्दित भोगति हें । 

भावार्थ:-हे गौतम ! नरक में रहे हुए जीवों को अत्यन्त 
ठण्ड उष्ण भूख तृष्णा ओर भय आदि सेकड़ों दुख एक के 
बाद एक लगातार रूप से कृत-कर्सों के फत्त रूप में भोराने 
पड़ते हैं। 


जे सारिसे पुव्बुमकासिे कर्म; 
तमेव आमच्छुति सेपराए । 
एगंत दुकख भवमज्कणिक्ता; 
बेदंति दुकखी उम्रणं तदुक्ख ॥ ११ ! 


झन्वया थेः-हे इन्द्रभूति ! ( ज॑ ) जो ( कर्म ) कर्म 
( सारिसं ) जैसे ( पुब्व॑ ) पूर्व भव में जीव ने ( भझकासि ) 
किये हैं ( तमेव ) वैसे ही, उसके फल ( संपराए ) संसार 
मं( आगच्छति ) प्राप्त होते हैं ।( विद ई ) केवल दुःख 
है जिसमें ऐसे नारकीय ( भर्व ) जन्म को ( अज्काणत्ता ) 


संत्रहवां भ्रध्याय (१७४६१ ) 
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उपाजंम करके ( दुक्खी ) दे दुखी जीव ( से ) डस (अखेत- 
दुक्ख) अपार दुख को ( वेदंति ) भोगते हैं । 

भावाथे:-हे गाठम ! इस आरमा ने जैसे पुण्य परप किये 
हैं; उसी के अनुसार जन्म जम्माम्तर रूप सेसार में उसे सुख 
दुख मिलते रहते हैं। यदि उसने विशेष पाप किये हैं तो 
जहाँ घोर कष्ट होते हैं ऐसे नारकीय जन्म उपाजम करके वह 
उस ?औ मेंजा पढ़ती है। ओर अनंत दुखें को सहती 
रहती दे । 


जे पायकस्मांद चरण मणूसा; 
समाययती अमप्तई गद्दाय। 
पहाय ते पासपय्टिए नरे; 
चेराजुबद्धा नरयं उबिति ॥ १२ ॥ 


अन्ययार्थ:-हे इन्द्र भूति ! (जे) जा ( मणूसा ) भनु- 
व्य (अमई) कुमति को (गहाय) ग्रहण करके (पावकस्मेहिं ) 
पाप कर्म के द्वारा ( धर्ण ) घन को ( समाययंती ) उपाजन 
करते है, ( ते ) वे ( नरे ) मनुष्य ( पासपयद्टिए ) कुद- 
स्थियों के मोह में फंसे हुए होते हैं, वे ( पहाय ) उन्हें छोड 
कर ( वेराशुबद्धा ) पाप के अनुबंध करने वाले । ( नरये ) 
नरक में जा कर ( उविंति ) उत्पन्न होते हैं।... 

मायार्थ:- हे गौतम ! जो मनुष्य पाप बुद्धि से कुटम्कियों 
के भरण पोषण रूप भोइ-पाश में फैसता हुआ, गरीब 
लोगों को ठग कर बढ़े अन्याय से धन पेदा करता है, यह 
मनुष्य घन और कुट्म्ब को यहीं छोड़ कर और जो पाप 
किये हैं उनको अपना साथी बना नरक में जा उत्पन्न होता है। 


( २१४७२ ) निश्नेन्‍्ध-परवयन 
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बयाशथि खोच्चा खरमाशि धीरे; 

न द्विसलए किंचण सव्य लोफ | 
परगंतदिदी अपरिरग्गढेड; 

सुज्मिज्ज लोयस्स बरस न गच्छे ॥१३॥ 


झान्यवाथे;-दे इन्द्रभूति ! ( एगंतविही 2 केवल 
सम्यक्त्व की हे दृष्टि जिन की ओर(अपरिग्गहेउ)ममर्व भाव 
रहित ऐसे जो ( धीरे ) बुद्धिमान मनुष्य हैं वे ( एयाणि > 
इन ( णरगाणि ) नरक के दुखों क/ ( सोह्या ) सुन कर 
( सब्व लोए ) सम्पूर्ण लोक में ( किंचय ) किखी भीं 
प्रकार के जीवों की ( न ) नहीं (हँसए) हिंसा फरते (ल्लोय- 
स्‍्स ) कर्म रूप लोक को ( बुज्किज्ज ) जान कर ( यस » 
उसकः आधीनता में ( न ) नहीं ( गच्छे ) जावे । 


भावाथ:-दे मोतम ! जिसने सम्यकटव को प्राप्त कर 
लिया है और ममत्व से विमुख हो रहा है| ऐसा बुद़ि मात 
तो इस प्रकार के नारकीय दुखों का एक मात्र सुन कर किसी 
भी अकार की कोई हिंसा नहीं करेग। । यही नहीं वह क्रोध, 
मान, माया, लोभ तभ्रा अढ़कार रूप लोक के स्वरूप को 
समझ कर और उसके आधीन हो कर कभी भी कर्मों के 
बन्धनों को प्राप्त न करेगा । वह स्वर्ग में जाकर देवता होगा। 
देवता चार प्रकार के हैं । दे यो है:- 


देवा चउव्विदा चुत्ता; ते में फकित्तयशों खुण । 
भोमेज्जबाणुमन्तर; जोइस वेमाखिया तद्दा # १४ ॥ 


अन्ययाथः ई इन्द्रभ[व (देवा) देवता (चड/ब्यिंहा2 


सत्रहवां अध्याय ६ शहई ) ५ 
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आर प्रकार के ( बुक्ता ) कहें हैं । (तल) वे (में) भेरे द्वारा (कि- 
अयओ ) कहे हुए त्‌ ( सुख ) अपय कर ( मोमेज्जवाण- 
संतर ) भवनपति, वाणव्यन्तर ( तढ्ा ) तथा (जोइस बेमा- 
शिया ) ज्योतिषों आर व्मानिक देव । 

भावार्थ: -है गौतम ! देव चार प्रकार के होते हैं । उर्हें 
सू सुन) (१) भमवनपति (२) वाणव्यम्तर ( ३ ) ज्जोतिषी 
ओर (४ ) वेमानिक ! सवनपाति इस पृथ्वो से १०० योजन 
भीचे की ओर रहते हैं । वाणब्यन्तर १० योजन नोचे रहते हैं। 
ज्योतिषी देव »६० योजन इस पृथ्वी से ऊपर. की ओर रहते 


है। परन्तु वैमानिक देव तो इन ज्योतिषी देवों से भी असंखूष 
ओजन ऊपर रहते हैं। 


दूसहा उ भपणवासी; अट्ृद्या वणचारिणो। 
पंच विहा जाइसिया;दुधिद्ा वेमाणिया तहा ॥१५॥ 


अन्वयार्थे:-है इन्द्रभूति ! ( मधणवासी ) सवनपति 
देव ( दसहा ) दस प्रकार के इते हें। ओर ( वशचारिणो ) 
वाणब्यस्तर (अठुह्ठा) आठ प्रकार के हैं । ( जाइसिया ) ज्यों- 
तिषी ( पंचविहा ) पांच प्रकार के होते हैं। (सहा ) दैसे ही 
€ बेसालिया ) बमानिक ( दुविटा ) दो प्रकार के हैं। 

भावाथः---हे गोतम! भवनपति देव दश प्रकार के हैं । 
वायाब्यन्तर आठ प्रकार के हैं ओर ज्योतिषी पांच प्रकार के 
है। बसे ही वेमानिक देव भी दो प्रकार के हें । अथ भवनपति 
के दश भेद कहते हैं। 
अरुरखा नाग सुथरणा; विरजू अर्गी वियादिया। 
दोषोद्‌द्दि दिसा बाया; थणिया भवस्पारसेशो ॥१४४ 


( २७४७ ) निप्रन्य-प्रवच न 
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बझन्वया थः-हे इन्द्रभूति ! ( असुरा ) असुर कुमार 
(नागसुवण्णा ) नाग कुमार, सुवर्ण कुमार ( विज्जू ) विद्यत 
कुमार ( अरगी ) अग्निकृमार (दीवो दहि) दृपिकुमार उदवि 
कुमार (दिसा) दिक्कलमार (वाया) वायुकुमार तथा (थणणिया) 
स्तनित कुमार | इस प्रकार ( भवशणवासिणों > भवनवासी 
देव ( वियाहिया ) कहे गये हैं । 


भावार्थ:-है गातम ! असुरकुमार, नःगकुमार सुबर्ण 
कुमार, विद्यत कुमार, आम्कुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, 
दिक्‍्कुमार, पवनकुमार ओर स्तनितकुमार यो ज्ञानियों द्वारा 
दश प्रकार के भवनपति देव कहे गये हैं। अब आगे झाठ 
प्रकार के वाणव्यन्तर देव यों डै । 


पिसाय भूय जक्खा यःरक्‍क्खला किल्न रा किपारेसा । 
महोरगाय गंघव्या; अट्टाविहा वाणमन्तरा ॥१७॥ 


अन्वयाथेः-हें इन्द्रभूति ! (वाणमंतरा) वाणब्यन्तर 
देव ( अ्रट्टविह्या ) आठ प्रकार के होते है। जैसे ( पिसाय ) 
पिशाल्व ( भूय ) भूत ( जक्खा ) यक्ष (य) और (रक्खसा) 
राचस ( य ) ओर ( किन्नरा ) किनर ( किंपुरिसा ) किंपुरुष 
( महोरगा ) महोरग ( य ) ओर ( गंधव्वा ) गंधर्त । 


भावार्थ -हे गौतम  वाणब्यमस्तर देव आठ प्रकार के 
हैं| जैसे ( ५ ) पिशाच ( २) भूत (३ ) यक्ष (४ ) राक्षस 
(५) किश्मर (६ ) किंपुरुष (७) महोरंग और (८) 
गेजवे । ज्योतिषी देवों के पांच भेद यों हैं:-- 


सत्रहवां अध्याय (२७४ ) 
चन्‍्दा सूराय नक्लषक्ता; गद्दा तारागणा तहा। 
ठिया विचारिणों खब; पंचद्ाा जोइसालया ॥१८॥ 


झन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( जोइसालया ) ज्योतिषी 
देव ( पंचढा ) पांच प्रकार के हैं। ( चन्दा ) चन्द्र ( सूरा ) 
सूर्य ( य ) और ( नक्खत्ता ) नक्षत्र ( गहा ) अह ( तहा ) 
तथा ( तारागणा ) तारागण । जो ( दिया ) अदीद्वीप के 
बाहर स्थिर हैं । ( चेव ) और अद़ीद्वीप के भीतर ( विचा- 
रिणो ) चलते फिरते हैं ! 

भावाथः- हे गोतम ! ज्योतिषी देव पाँच प्रकार के हैं । 
(१) चन्द्र (२ ) सूर्य (३) ग्रह (४) नक्षत्र ओर (५) 
तारागण । ये देव अढ़द्वीप के बाहर तो स्थिर रहने वाले हैं 
ओर अढीद्वीप के भीतर चलते फिरते हैं । वेमानिक देवों के 
भद यो हैं।-- 
चेमाणिया उ जे देवा; दुविहा से वियाद्ििया । 
कप्पोवगा य बाधव्या; कप्पईया तद्देव य ॥१६॥ 


अन्वयाथ!-हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( देवा ) देव 
( वेमाशणियाउ ) वेमानिक हैं । (ते) वे ( दुविहा ) दो प्रकार 
के ( वियाहिया ) कहे गये हैं । एक तो ( कप्पोवगा ) कल्पे! 
स्पन्न (ये ) और ( तहेव य ) वैसे ही ( कप्पाईया ) कलपा 
तीत ( बोचच्वा ) जानना । 

भावाथः-हे गोतस ! वेमानिक देव दो प्रकार के हैं । 
एक लो कल्पोत्पन्न ओर दूसरे कश्पातीत। कल्पोत्पन्न से ऊपर 
के देव कल्पातीत कहल। ते हैं। ओर जो कस्पोसपन्न हैं वे बारह 
प्रकार के हैं । थे यो हैं:-- 


(२४६ ) निप्रन्थ-प्रवचन 


कप्पाबगा बारसहा; साहम्मीसाणगा तदा | 
सरोेकुमाग्माहिनदा; बम्भलेगा य लेवगा ॥ २० ॥ 
महासुका सहस्लारा; आशया पाणया तह । 
आरगणा अच्चुया चय:ः इइ कप्पाचगा खुरा ॥२१॥ 


ग्रन्चया थंः- है इम्द् भूति ! ( कप्पोवरा ) कल्पोत्पन्न 
देव ( बारुखहा ) बारह प्रकार के 5 ( ग्रोहस्मीसागागा ) 
सुधर्म, इंशान ( सहा ) था ( सर्णंकमार ) सनस्कृमार 
( साहिन्दा) महेन्द्र (बस्सले गा) बद्म (य) ओर (स्ललगा) 
लॉलक (सहासक्क) महःशुक्र (सहस्पारा) सहसार (स्थारप 
या ) श्राणुत ( पाणाया ) प्राशत ( नहा ) तथः ( ग्राररा) 
अरण ( चेव ) ओर ( अन्चया ) अच्यूत, देव लोक ( टह ) 
यह आर इन्हे के नासा पर थे ऋष्प, वगा ) कठयोस्पन्न 
६ मुरा 2 दबा के नाम भी ६ 


भाया4: 56 गासनस क्यातएल्ञ दक। के बासह मद ६ 
आर थे साफ ६१३ ) सुधम९ + ) इंशान (३) सनत्कृसार 
( ४ ) सहन्द्र ( ४ ) बहा ( ६ ) लांतक ( ७ ) मदहाशुक्र (८: 
सहसः२ ( + 2 ग्रणत ( १० ) प्राणन ( १६ ) अरणशा श< 
( १२ ) अच्यूत ये दवलेक 7 | इन स्वर्ग] के नामें। पर से 
ही इन मे रहने बाल इन्द्री के भी नाम ६ | कल्पातातन देव! 
के नाम यो ह +- 
कप्पाइया उ ज दवा; दविहा ते वियाद्िया । 
गविज्जागात्तरा चय, गविउज़ नवदयिद्या ता ।२२॥ 

अन्धयाथे;- हे! इन्द्र भूत ! (५) जे, (कष्पाईयाउ) 


सत्रहवां अध्याय ( २४७ ) 


कल्पातीत देव हैं, ( ते ) वे ( दुविद्ा ) दो प्रकार के (विया- 
हिया ) कहे गये हैं । ( गेपिज्ज ) ग्रीवक(चव) आर (अग्णु 
त्तरा ) श्रनुत्तर (नहिं) डल में (गेविज्ज) ग्रीवेक (नवविहा) 


नये प्रकार के हैं ! ह 
भावा्े:-हे गातम  कल्पातीन देख दो प्रकार के हैँ । 
एक तो ग्रीवक आर दूसरे अणु्र वेमानिक । जिन में भी 
ग्रीविक ने! प्रकार के ओर अ्गुन्तर पांच प्रकार के है! 
इडट्िमा हेद्विमा चेव. हट्टिमा मज्किमा तहा। 
हेदिमा उचारिमा चवः मरम्किया इृद्धिमा तहा॥२३॥ 
माउसकमा माज्समा चब; मज्किमा उवारिमा तदा । 
उवरिमा हटिमा चयः उदार ना मज्मिमा तद्दा ॥२४॥ 
डवारसा उचार भा चब; इय गधवज्जमा खुरा । 
विजया बजयेता स; अयता अपरगाजिया ॥ २५३ 
सव्य॒ार्धालद्धया अब: पच्रहारान्च रु खुरा। 
दृहू बमारिया पप: उगगहा एच्मायथआा॥ २६ ॥ 


अन्ययायः द इन्टनात । हड्टेमा ह ट्रंमा ) नीचे 
की चिक का नीच बाला ( चन ) ओर ( #ट्रिमा मबज्मिमा ) 
नीच के बिक के बच चला नहा ) सथा ( हेद्ग्साउव 
सिमा) नीच के लि; का उपरवातदवा।( जब) श्र 7 (मीौज्ममा 
हाट्रमा / बीच के, च्रिक का नेजवाला ( सहां ) तथा 
३ उक्रमा सजिकमः ) दीच #, त्रि छ़ का बंप! ल। ( चब) और 
॥ मा कमा इबरिरा ) बच के; रू का ऊपर बाला (नहा) 
लाए (उबर्मिाद टिया) उपर की चजिक का 4: चे वाला (चव) 
और (उ्वारशासाउकला) ऊार की जिस का बी व बाज्ञा :तहा) 


/ २४८ ) निम्नन्थ-प्रवचन 


न न्‍- * >> >> 


सथा ( उचरिमसा उवरिमा ) ऊपर की पत्रिक का ऊपरवाला 
( इइ ) इस पशकार नो मेरदों से ( गेबिज्जगा ) ग्रीवक के 
(सुरा) देवता हैं । (विजया) विजय (वेजयंता) वेजयेत (य>) 
ओर (जयंता) जयंत (श्रपराजिया) अपराजित (चव) थ्रोर 
(सब्वत्थसिद्धगा) सर्चाथसिद्ध ये (पचढा) पाँच प्रकार के 
(अ्रख॒ुत्तरा) अनुत्तर विमान के (सुरा) देवता कढ्ढे गये हैं। 
( इृ5) इस प्रकार (एए) ये मुख्य मुख्य (वेमाणिया) वेसा- 
निक देवों के भद कहे गये है। और प्रभेठ तो (एवमायओ।) 
ये आदि में ( ग्रण गहा ) अनक प्रकार के है । 
भावार्थ-हे गातम ' बारह देव लोक से ऊपर नो ग्रीवेक 

जो ह उन के नाम यो ४। ( १) भद्दे (२ ) सुभद (३) सुजाये 
(४ ) सुमाणसे ( ४ ) सुदर्शने (६) प्रियदर्शने (७) अमोहे 
(८) सुपिरडिभदे आर (६ )यशोधर और पांच अनुप्तर 
विमान यो हैः--( १) विजय (२ ) वेजयत ( ३ ) जयंत 
( ४ ) अ्रपरा जिन (५) सर्वाथेधिद्ध; ये सब वेमानिक देवों 
के भद बताए गये हैं । 

जास तु विडउला लिक्खा: मृलि'यं त अइन्थिया । 

सीलचता सांवसेसा: अदीणा जात दवय ॥२७॥ 


( १ ) किसी एक साहूछार ने अपने तान लड़को को 
एक एक हज़ार रुपया दे कर व्यापार करने के लिए इतर देश 
को भजा। उन में स एक ने ते यह विचार (कया कि अपने 
घर मे खूब धन है । किजुल हूं। व्यापार कर कौन क४ उठाब, 
अत; एशे! आराम करके उसने मल पूंजी के! नो खो दिया | 


सन्नह॒वां अध्याय (२४६ ) 


अन्वयार्थे:-हे इन्द्र भूति । (जेसिं) जिन्हों ने (विउला) 
अत्यन्त ( सिक्‍्खा ) शिक्षा का सेवन किया है। ( ते ) वे 
( सीलवेता ) सदाचारी ( सविसेसा ) उत्तरोत्तर गुर्णो की 
वृद्धि करन वाले ( अदीणा ) अदीन-वृतिवाले ( मूलियं ) 


दूसरे ने विचार किया,कि व्यापार करके मल पूंजी तो ज्यों की 
सया कायम रखनी जआाहए | परन्तु जे। लान हो उसे एशो 
आराम भें खब कर देना चाड़िए। और तीसरे ने विचार 
«किया,के मल प्रंजी के खूब ही बढ़। कर घर चलना चाहिए । 
इसी तरह बे तीना नियन समय पर घर आये। एक मृल पूंजी 
का खो कर, दूसरा मूल पूंजी लेकर, अर तीसरा मृल पूंजी 
के। खूब ही बढ! कर घर आया। इसी तरह इन आत्माओं 
के। मनु्य-भव रूप मल घन प्राप्त टग्रा है। जो आत्माए मनुप्य 
भेव रूप सल घने की उपेक्षा करके खूब पापाचरगत करती 
टडे। ते मनुप्प-भव को खे कर नरक और तिरयव योनियों में 
जाकर जन्म घारण करती दै। ओर जो आसन्मा। पाप 
काने न प डे हटतो है, वे अपनों मल पूंजी रूप मनुष्य जन्म 
एहैं। के। प्रम होती है । परस्तु जा आत्मा अपना वश चलते 
सम्पूण हिपा, फेठ, चर, दुराचार, ममत्व आदि का परे - 
याग करके अपने त्याग पम्र मे व्राद्व करती जाती है। वे 
सनुप्य-सव रूप मल पुंजा से भी बह कर देव-योन को प्राप्त 
ह।ते। है । अर्थात्‌ र्रम भे जाकर वे आत्माएं जम्म घारण 
करी है ओर वहा नाना भोत के घुखों को भोगती है | 


4 । निम्नेन्थ-प्रवचन' 


मूल घन रूप मनुष्य-भव को ( अड्ृत्थिया 2 उनल्लेघन कर 
( देवये ) देव लोक को (जंति) जाते हैँ । 

सावार्थ--हे गेंतम ! इछ्त प्रकार के देवल्लोकों में थे 
ही मनुष्य जान हं ? जो सदाचार रूप शिक्षाओं का अत्यन्त 
सेवन करते हैं। आर त्याग धर्म भे जिन की निष्ठा दिनों दिन 
बढ़ती ही जाती है। वे मनुप्य,मनुष्य-भव को त्यागकर स्वर 
में जाते हैं । 


विसालिलेईह सीलहि; जक्खा उत्तर उत्तरा । 
महालुका व दीप्यंता; मगणुता अपुणच्च व ॥ र८ ॥ 
झपष्यिया दवऋामारँ, कापरूयधिउा-यग्ग । 

डड़दढें कप्पसु चिट्ठति; पुव्चा वाससयावह ॥ २६ ॥ 


आन्यया थः-४ इन्द्रभूनि | (विसालिखेहि) कियदरय 
शर्त भिन्न भन्न ( सीलटि ) सदालारों २ (उत्तरदलगा) 
प्रधान से प्रधात ( महासुक्ता ) महाशुय्ल झआपवति बिल- 
कुल सफद चन्द्रमा की ( व ) तरह ( दीप्पला ) देदाप्प 
मान (अपुराधचर ) फिर चबना। नहीं ऐसा (मसुसांता) मानते 
हुए ( कामरूयबिडाब्यणा ) ठब्छित रूर के बनाने वाले 
(बहू) बहुत (पृव्व्वाससया) राकड ए4 बपे पथत (उड़े) 
ऊँच ( कप्वसू ) देववाक मे ( देखद्धाघाण ) देवताओं के 
सुख परप्त करने के लिए ( आ पया ) अपेश कर दिय् हे 
सदाचार रूप बल जिनन एससी आत्माएँ ( जमा ) दवजा 
बन कर ( चिट्भति ) रूता ह । 

भावाशेः-हे सनम | आत्मा अनेक प्रकएर के सदा- 
चारों का सबन कर स्व्रग मे जाती हैं। सब वह बहो छक्र से 


सश्वहृवी अ्रध्याय घ्शह) 


सके वेटीप्पमान शरीर। को धारण करती है | और वहा देश 
हज़ार वप से लेकर कहे सारगाप्स तक रहता ह | वहा एसी 
थ्रात्माँ ण्य लेक के सुख्दा में ऐसी लोन हो जानी है श्‌कि 
सका से अब सानो वे कभी मरगी ही न, इस नसरह से हे 
सान बटठती है । 


जहा ऋहछुसग्ग उदरग: रूसुदहरण सम मर । 
पवे माणस्सग। का मा: रइवकामाण ओअतफए ॥३२०॥ 


अन्वयाथ:; -”ट :न्द्रथाण ( चला ) जप ( कुछसा ) 
घास के अग्रनाग पर का से ) जलकी कद का ( समु- 
शरण) समुद्र के ( खमे ) साथ ( धर ) मिल्लान क्यर। जाय 
ते उवा बह उसके बराबर ह। सकती ८ नह ६ एवं ) ऐेगे 
है। ( माणुस्सया ) सनुप्य संबंधी ( कासा ) कास भोग के 
६ अलनिए ) समीप ( दवकऋामगाणं ) देव संबंधी छामस कषोसा 
को समभना चाहिए 


भावाथ:-ह६ गातमस ! जिस प्रकार धास के अग्रज्ञाग 

पर की जल का बूद भे आर खमुद का जलराशि में सारी 

अन्तर है । अर्थात कहें, तो पानी का बेद और कहाँ समुद्र 

को जल राशि | इ०। प्रकार मनुष्य संबंधी काम भोग के 

सामने देव संबंधी काम मोगा का समझना चाहिए ।! 

तन्थ छिच्चा जहा ठाएं; जक्खा आउकसखए चया।! 
बात गम्राणुस जार; स॒ दसरा व भज्ञा यह ॥३१॥ 


( १ ) एक वचन हाने से शसका आशय यह है,कि समद्ध 
के देश अठ् अग्यत्न कहे हुए हैं | उनसे से देव लोक से च्व॑ 


( २४२ ) निर््रन्थ-प्रवचन 


अन्वयार्थ:-है इन्द्र भूति !(( तत्थ ) वहा देव लोक में 
( जबखा ) देवता ( जहाटारं ) यथास्थान € ठिद्चा ) रह 
कर ( आडक्खए ) आयुष्प के क्षय्र होने पर वहाँ से (चुया/ 
चब कर ( मारुर्स ) मनुष्य ( जोग्यि ) योनि की ( उवेति ) 
प्राप्त होता है ) और जहां जाता है वहां ( से ) बढ़ ( दसेगे 2 
दस अद्भवाला अथात सम्ृद्धिशाली (अभिजायह) होता है । 

भावाथ:--हे गौतम ! यहें। जो आन्माए शुभ कम करके 
स्वर्ग में जाती 5, वहों वे अपन्ती आयुष्य को पूरा कर अब 
शप घुरयों से फिर वे मनुष्ययोनि का प्राप्त करती ६ ! 
जिस में भी वह समद्धिशाली होती है ! 


खिस वन्थु हिग्यण च; पसवा दास पारुसख । 
चअत्तारि काम खंधाणि; तनथ से उववज्जई ॥३२॥ 


झन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( ग्बिस ) क्षत्र ज़मीन 
( बस्थुं ) घर वरारह ( च) और सोना चांदी (पसबो)गाय 
मिस वगेरह ( दास ) नोकर ( पोरुसं ) कुटुम्बी जन, इस 
तरह से ( चन्तार ) ये चार ( कामखंधाणि » काम भोगों 
का समूह बहुतायत से है, ( तत्थ ) वहाँ पर (से ) बढ़ 
( उबवज्जई ) उत्पन्न होता है । 

भावाशे-हे गौनस ' जा आत्मा गहस्थ का यवातथ्य 
चर्म तथा साधुचत पाल कर स्वर्ग में जानी है, वह वहां से 


कर मत्यु-ललोक में आने वालो कितनाक आत्माओं का ते। 
समद्धि के ना द्वी अम प्राप्त द्ोते है | ओर किसी को श्राठ । 
इसी लिए एक तच्नन दिया हू | 


सनब्रर्वां अध्याय (२५३ ) 


चव कर ऐसे गृहस्थ फे घर जन्म लेती हैं, कि जहां ( १) 
खुली ज़मीन अर्थात्‌ बाग बग़रह, खेत यरेरष्ट ( २) ढं 
ज़मीन अथात सकानात वंग़रह (३ ) पशु भी बहत हैं। (४ ) 
और ने।कर चाकर एवं. कुटुम्बी जन भी बढ़त हैं, इस प्रकार 
जो यह चार प्रकार के काम भोगों की खामग्री & उसे समस्त 
द्वि का प्रथम अड्गज कहते हैं । इस श्रेग की जहःई प्रचुरता होती 
ह वहां वह स्वर्ग स आन वाली आत्मा जन्म खती द्व ! आ।र 
साथ ही में जो आग नो अग कहने वे भी उसे वहा 
मिलते हैं । 


मित्तवे नाइचे हाइ: उच्चगाए य चगरणव। 
अप्पायंक महापयण, अभिजाए जसा वले॥ ३३॥ 


अन्चयाध:-हे इन्द्रभूति ! स्वर्य से आने वाला सीच 
( मित्तत्र ) मित्र चाला € नाइवे ) कुटुरच वाला(उच्चगोए) 
उच्च गोत्र वाला ( ये)» ओआंर ( बर्णाव ) क्रांति बाला 
( अ्रप्पायक ) अल्प प्याधि बाला ( महापगणे ) बाद्धिवात्या 
६ अभिन्नाए ) विनय वाला ( जसं। ) यशवाला, ( बल ) 
बत्व वाला ( होह ) हाता ह। 

भावार्थे-हे गौतम स्वर्ग से आय हुए जीव का सम्राद्रि 
का अंग मिलने के साथ हा साथ ( ३ ) वह अनेक मित्रों 
वाला होता है। (२) इसी तरह कुटम्बी ऊन भी उसके 
बहुत होते हैं ( ३ ) इसी तरह वह उच्च सोच्र बाला होता है। 
(४ ) अल व्याधिवाला ( » ) रूपबान्‌ ( ६) विनयवान 
( ७ ) यशस्वी (८) बुद्धिशाली एवं (६ ) बली, वह होता है । 


८. रॉ घर 
हात नग्नन्थ-प्रव्चनस्थ सप्रदर्शापध्याय!॥ 


अध्याय अठारहवां 


ख्ल्ल्््््य्च्र 
॥ श्री मगवशश॒दाच ॥ 


आशा रणटेसकर: गुरुगमुववायकागए। 
इंगियागार स्पेपन्न: स विश्व य नि बुच्चई ४ १ ॥ 


आनन्‍्ययाणथ:-डे ध्नठसृति | ( आशाणिहेसको ) जो 
गुरू ज़न एवं बे बह/ की न्‍्यायथूक बाला का पालन करन 
बाला हो, ओर ( रएण ) बढ़े बृटे गुरू जना के ( डयबाय- 
कारए ) समीप रहते बाल हें।, आर उन की ( 2गिनागार 
संपद्य)कृछेझ चुकर्ट आदि चष्ठाएं एप आकार का जान ने भें 
सम्पन्न हो ( मे / ब्दा ( विणीय ) विनात 6 ( सि)एऐसा 
( बुद्धह 2 कट है । 


भाषथः ४ गे।तम  सोज़ कफ साथन रूप विनम्र भाव: 
को घारण बारने बता विनात ऐ, यो कि अवने बड़े बूंढ गुर 
जने तथ। श्राप पुरुषों क। आजा का यवायाग्य रूप ख 
पालन करता दो, उन #ी सेचा में रद ऋर श्पना अहे।साग्य 
समझता हो, ओर उनके प्रद ते निशरति,सू चक शऊुटी आदि 
चष्ठाओं तथा मुखाकृति का जानने में था कुशल हो, बह 
विनीत है । अर इस के विपरीत जे। शपना बर्ताव रखने वादय। 
हो, अर्थात्‌ बड़े बटे गुरू जना को आओझा का उद्लेघन करता 


अठारहवां अध्याय (२४५ ) 


हो, तथा उन की सेवा की जो उपेक्षा करे, वह अविनीत है 
या घ्चष्टहै। 


अखुसासिश्रे न कुप्पिजा; खति सावेज्ज पंडिए । 
खड़दि सद्द सेसर्ग; द्वासे कीडे च वज्जप ॥ २॥ 


अन्वयार्थ-दे इन्द्रमुत्ति | पंडिए ) पेडिल वही हैं; 
जो ( अशुपासियरों ) शिक्षा देने पर (न) नहीं (कृष्पिज्जा 
ऋध कर, और ( ग्वंति ) क्षमा को (संविज्त) सब॒न करता 
रहे । (खडट्ठे'ष्ट) शाल अज्ञानियां के ( सह 2 साथ ससाम्ग ) 
सेमर्त ( हासे ) हास्प (च ) और ( कीड़े 2 क्रॉंडा का 
( बश्लए ) ब्यागे । 


भावा धः-हे गातम | पंडित वडढ। डे, जो कि शिक्षा देने 
पर क्राथ न कर | आर व्म्मा का अपना अग बनाल। तथा 
दुराचार। आर अजानियां के साथ कर्मी भी इसा ठट्टा न 
कर, एसा झानया ते फदा टू । 


आसगणगओ ण पुच्ड/म्जा। णवसज्जागओ ऋयाइवि। 
गम्मआाइओआ सेता; पुच्छुल्ञा पंजलीउडा ॥ हे ॥ 


स्ययार्थ -, इन्दबति ( आसणगओ। ) आसन पर 
2 हुए काइ ना प्रश्न ( श ) नहीं ( पुच्छेजः ) पूछता गुरू 
 छ्यार ( कयाइथि ) कदापि ( सेज्जागओ ) शा पर 
भी ( ण॒ ) नहीं पूछना, है। ( आगम्सुकदधो ) गुरु 
पःस आकर उकड़ आसन स( सेतो ) बडे ६ पेज 
) हाथ जादू कर ( पुन्डिजा ) पुछता चाहिए) 


था्य 4; ४ 


'ज 
ने 
ठे हुए 
कि 
नाक 
5 
डे 


( २४६ ) निग्रन्थं-पबर्चन 
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भावा्थः-है गौतम ! अपने बढ़े बूढ़े गुरु जनों को 
कोई भी बात पूछना हो तो आसन पर बठे हुए या शयन 
करने के बिछोने पर बठे ही बेठे कभी नहों पूछना चादिए। 
क्योंकि इस तरह पूछने से गुरु जनों का अपमान होता है। 
और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती हैं। अ्रतः उनके पास जा 
कर उकईू आसन [ धार ०४ ६7९९४ ] से चैठ कर हाथ 
जोतड़ा हुश्रा प्रत्येक बात को गुरु से पुछे । 


जे स बुद्धाणुसासति; सोएण फरूसेश वा। 
मम लाभा फत्ति पेहाएण; पयआ ते पाडेस्छुणे ॥ ७ ॥ 


अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( शुद्धा ) बड़े बूढ़े गुरु जन 
(जे) जो शिक्ष! दें, उस समय यों विचार करना चाहिए, 
कि ( में ) मुझे ( सीएण ) शीतल (व) अथवा (फरूलेण) 
कठोर शब्दों से ( अग्युपासंति ) शिक्षा देते हैं। यह ( सम ) 
मेरा ( लाभो ) लाभ है ( ति ) ऐसा ( पेहाए ) समझ कर 
घट कायों को रक्षा के लिए ( पयओ ) प्रग॒त्न करनेबाला 
महानुभाव ( ते ) उस बात को ( पडिस्सुणे ) श्रवण करे 

भावाथ:ः-हे गौतस ! बड़े बूढ़े व गुरु ज़न मधुर या 
कठे।र शब्दों में शिक्षा दे, उस समय अपने को यो क्रिचार 
करना चाहिए, कि जो यह शिक्षा दी जा रहा है, वह मेरे 
लोकिक और पारलेोकिक सुख के लिए है ( श्रतः उन की 
अमूल्य शिक्षाओं की प्रसन्न चित से अवण करते हुए उस 
महानुभाव को अपना श्रहोभाग्य समझना चाहिए। 


हिये विगयभया बुद्धा। फरूस पि अखुसा धर । 
बल से द्ोह मृदा: खतिलादिकर पर्य ॥ ५ ॥ 


अठारदवां अध्याय (२४५७ ) 


अन्चयाशे:ः-हे इन्द्रभूति | ( विशयभया ) चलता गया 
हों भय जिससे ऐसा ( बुछा ) तत्वज्भ, विनयशील अपने 
बड़े बढ़े गुरू जनों की ( फरुसं ) कथोर ( अणुलासरा ) 
शिक्षा की ( पि ) भी ( हिय॑ ) छितकारी समभझता है, ओर 
€ मृदाणं ) मूस्बे, "अविनीत (खातिसाहिकर ) क्षमा उत्पन्न 
करने वाला, तथा आत्म शुद्धि करन वाला, एसा जो ( पर्य ) 
ज्ञान रूप पद ( ने ) उसको श्रवण कर ( चेसे » द्वेप युत 
(होइ) हो जाता ह । 

भावाथेः-हे गोतम | जिस का किसी प्रकार की चिन्ता 
भय नहीं है; ऐसा जो तत्वज्ञ, विनयवान महानुभाव अपने 
बड़े थे गुरु जनों का अमृल्य शिक्षाओ का कार शब्दों में 
भी श्रवण करके उन्हें अपना परम हितकारी समझता हैं। 
आर जो अधिनीत मसृस्बे हाते है, वे उनको ह्वितकारों ओर 
श्रवशसुख्द /शक्षात का सुन कर द्ृपानल स जल मरते ६ | 


अभिक्खयो कोई इवहः पवबंधे च परकुब्चई । 
मेत्तिज्जमाणों बमइ: सयय लद्ण मज्जई ॥ ६ ॥ 
अधि पावपरिक्खेवी; आव प्रित्तसु कुप्यई । 
सुप्पियस्माधि मित्तस्स, रह भासइई पावर्म ॥ ७ ! 
पदगणुवा£३ दुद्धिलिः थ्धे लुद्ध अणिराद्द । 
असविभागी अवियनले: अविणीए सिचुच्चई ॥ ८॥ 


अन्वयाथः--हे इन्दभूति | ( अभिकररणं ) बार बार 
( कोही ) फ्रीध युन ( हब ) होता हो ( व) आर सदेव 
६ पबंध ) कलहात्पादक ही कथा ( पकुब्बई ) करता हो 
( भेत्तिक्जमाणों ) मत्रीभाव को ( बसह ) वमन कर 


( २४८ ) निर्ग्नन्थ-प्वचन 


( सुर ) श्रत ज्ञान को (लद्धश) पाकर ( मज्जह३ ) मद करे 
( पावपरिक्खेवी ) बढ़े बूढ़े व गुरु जना की न कुछ भूल को 
भी निंदा रूप में करता ( आधे ) ही रद्दे ( मित्तेसु ) मित्रा 
पर ( अ्रवि / भी ( कुप्पई ) कोघ करता रहे ( सृप्पियस्स ) 
सुश्रिय ( मित्तस्स ) भिनत्र के ( अबि ) भी ( रह ) परोक्ष 
रूप मे उसके ( पावर ) पाप दोप ( भासह 2 कहता हो । 
(पइणणवाई) संबंध रहित बहुत बोलने वाला हो, (दुहि ले) 
डोही हो ( थद्गे ) धमण्डी ड्वो ।( लुद्दे ) रसाठिक स्वाद भ 
लिप्त हो ( अशिग्गह ) अनिग्रहिन इन्द्रियों वाला हो (अर्स- 
विभागी) किसी को कुछ नहीं देता हो ( अवियत्ते ) पूछने 
पर भी अ्रस्पष्ट बोह्नता हो. वह ( अविर्णाए ) अविनीत है । 
(त्ति ) ऐसा ( बुच्चइ ) ज्ञानी जन कहते हैं । 


भावाथेः-हे गोतम ! जो सदेव क्रोध करता ६, जो 
कलहेत्पाठक बात ही नयी नयी घड़ कर सदा कहता रहता 
है, जिस का हृदय मंत्री भावे। से विहीन हो | ज्ञान सम्पादन 
करके जो उस के गर्व में चुर चूर रहता हो, अपन बढ़े बूढ़े व 
गुरु जने। की न कुछ सी भूले| को भी भयकर रूप जो देता हो, 
अपने अगाठ मित्री पर भा क्रोध करने से जा कभी न चूकता 
हो, घानिष्ट | मर का भी जो उनके परोक्ष में दोष प्रकट करता 
रहता हो, चाक्य या कथा का संबंध नहीं मिलने पर भी जे 
वाचाल की भाति बहुत अधिक बोलता दे, अत्यक के साथ 
द्रोह किये बिना जिसे चन ही नहीं पड़ता हो, गव करने में भी 
जो कुछ कोर कसर नहीं रखता हो, रसादिक पदार्थों के स्वाद भे 
सेव आासक्र जे रहता हो इन्द्रियों के द्वारा जो पराजित होता 
रहता हो जो स्वये पट हो, ओर दूसरे का एक कोर भी कमी 
नहीं देता है औ।र पूछने पर भी जो सदा अनजान को ई 


अठारहवां अभ्याय (२५६ ) 


भोति बोलना हो, ऐसा जो पुरुष हे, वह फिर चाहे जिस 
जाति, कुल व कौम का क्यों न हो, अविनीत है, अर्थात्‌ 
अविनय शील है| उसकी इस लोक में तो प्रशंसा होगी ही 
क्यो ? परन्तु परलोक से भी वह अधोगामी बनगा। 


अद् पण्णर्ाहि ठाणाई: खुविणीए।त्ति वुद्चई । 
दीयावित्ती अचवल; अमाई अकुऊद्दले ॥ ६ ॥ 


अन्वया थे:-हे इन्द्र भूति | (अह) अब (पण्णरसहि) 
पंद्रह ( ठाणहिं ) स्थाना करके युक्र हो, वह ( सुविणीए ) 
अच्छा विनीत है ( क्ति ) ऐसा ( वुच्चई ) जञानि जन कहते 
ह । आर वे पन्व्रद् स्थान यों ह।( नीयावित्ती ) बड़े बूढ़े व 
गुरुजलों के आसन से नाच बेटन वाला हो, ( अचवल्ले ) 
चपलता रहित हो ( अमाई ) निष्कृपट हो ( श्रकुकदले ) 
कुत्तहल पहित हो । 


भावा्थ:-हे गातम ! पन्‍द्रह कारणों स मनुष्य विनम्र 
शील्ल या बिनात कहलाता हः-व॒ पन्द्रह कारण योंह 
(१ ) अपने बढ़े बढ़े व गुरू जनों के साथ नम्रता से जो 
बोलता हो. (२) उनसे नाच आसन पर बेटता हो, पूछने पर 
हाथ जोढ़ कर बालता हो. बालन चलन, बठने आदि भ जो 
अपलता न दिखाता हो (३ ) सद्दव निष्कपथ भाव से जो 
बर्ताव करता हो (४ ) खेल, तमाश. आदि कॉनुका के देखने 
में श्रपनी अनिच्छा दिखाता हो. 


अप्यप चाहिक्खिवई: पबले च न कुव्वद ! 
मक्तिज्ञमाणों भयई; खुय लड़ न महझाई ॥ १०॥ 


(२६० ) निप्रन्थ-प्रवचन 


न य पावपरिक्खवी; न य मित्तसु कुप्पंद । 
अप्पियस्सावि मित्तस्स; रहे कल्लाण भासई ॥११॥ 
कलहडमर बज्ठाए; बुद्धे अभिजाइए । 
हिरिम पॉडिस्लस ण; सुवर्शाएत्त चुचचई  ॥१२॥ 


अन्वयार्थः-हे इन्द्रमति | ( अहिक्खिवई ) बड़े बूदे 
सथा गुरु जन आदि किसी का भी जो तिरस्कार न करता हो 
(च ) ओर ( पबंर्ध ) कलहोत्पाटक कथा(न) नहदीं(कुब्वई ) 
करता हो, ( मेतिज्जमाणा ) मित्रता को ( भयई ) 
निभाना हो, (सुयं) श्रत जान का(लद्ं) पा कर के जो (न) 
नहीं ( मज्जई ) मद करता हो ( ये ) और (न) नहीं करता 
हो (पावपरिक्खेबी) बड़े वंढ़ सथा यूरु जनों की कुछेक भूख 
को ( य ) ओर ( मित्तेसु ) मित्रों पर ( त ) नहीं (कुप्पई) 
क्रोध करता हो ( अप्पियम्स ) अग्निय ( मित्तस्स ) मित्र के 
( रहे ) परोक्ष में ( अधि ) भी, उसके (कन्नाण ) गुणानुवाद 
( भासई ) बेलता हो, ( कलहडमर वज्जए ) वाका्युद्ध 
ओर काया युद्ध दोने. स अलग रहता हो, (चुद ) बढ़ 
तत्वज्ञ फिर ( अभिज्ञाइए ) कुच्नीनता के शुणों स युक हो, 
( हिरिस ) ज्ण्जावान्‌ हो, ( पॉडिसेलीखण ) इन्द्रियों पर 
विजय पाया हुआ हो, वह ( सुविर्ण/ए ) विनीत ४ । (स्लि) 
ऐसा ज्ञानी जन ( चुच्चई ) कहते हैं। 

भावाथे:-हे गौतम ! फिर तत्वज्ञ महानुभाव ( £ ) 
अपने बड़े बूदे तथा गुरु जनों का कभी भी लिरस्कार नहीं 
करता हो (६)टस्टे फिसाद की बा। न कर्ता हो(०)उपकार 
करनेवाले मित्र के साथ बने वहां तक पीछा उपकार ही 


अठारदवां अध्याय (२८१ ) 


करता हो, यदि उपकार करने की शक्ति न हो तो अपकार से 
तो सदा सवेदा दूर ही रहता हो ( ८ ) ज्ञान पा कर घमरड 
न करता हो ( £ ) अपने बड़े बृढ़े तथा गुरू जनों का कुछेक 
भूल के भर्यकर रूप न देता हं। (१०) श्षन मित्र पर कभी 
भी क्रोच न करता हो ( ११ ) परोक्ष से भी अ्रश्निय मित्र का 
अवशुरण। के बज/य गुणगान ही करता हो ( १२ ) बरू युद्ध 
ओर काया युद्ध दोनों से जो कतई दूर रहता हो, ( १३ ) 
कुल्तीनता के गुणों से सम्पन्न हों ( १४ 2 लज्जावान्‌ अर्थात्‌ 
अपने बड़े बृढे लथा गुरू जनों के समक्ष नन्नों में शरम रखने 
बाला हो ( १४ ) ओर जिसने इन्द्रियों पर पूर्ण साम्राज्य 
प्राप्त कर लिया हो. वही विर्नत है | ऐसे ही की इस लॉक 
में प्रशंसा होती 6 । और परलोक मे उन्हें झुभ गति 
मिलता है | 
जद्दादिञ्रग्गी जलण नमंसे: 
नाणा हुई मंत पयामिसत्त। 
एयायीरेये उवाचदइज्जा; 
अखंतनणं!वगओ वि सखेतो ॥ १३॥ 


अब्वयार्थेः-६ इन्द्रभूति ' (जहा) जैसे (आहिअग्गी) 
अप्नि होनी बाह्यग ( पलणं ) अग्नि को ( नमसे ) 
नमस्कार करते हैं । तथा ( नाणाहुईमतपयामिस्त ) नाना 
श्रकार से घी भ्रक्षेप रूप आहुत्ति और मंत्र पदों से उसे सिंचित 
करते हैं ( णवायरिये ) इसी तरह से बढ़े बृंढ व गुरू जन 
ओर आचाये की ( श्र्णतनाणी वगश्चाखंतों ) अनंत जान 
युत होने पर (वि) भी ( उबचिटह्ृइज्जा ) सवा करनी 
ही चाहिए । 


/ २६२ ) निप्रेन्थ-प्रवचन 
क्ू है ब् 5 65 

भावार्थ;-हे गोतम ! जिस प्रकार अश्िहोत्री ब्राह्मण 
असमि को नमस्कार करते ६, आर उस का अनक प्रकार से 
घी अक्षपत रूप आहति एवं मेत्र पदों से सिंचित करते हैं 
इसी तरह पुत्र आर शिष्यों का कत्तेव्य और घर्म हें, कि चाहे 
वे अनंत ज्ञानी भी क्यो न है! उन का अपने बड़े दढ़े ओर 
गृरु जनों एवं आचार्य की खेवा शुश्नपः करनी ही चाहिए। जो 
ऐसा करत है) वे ही सचमुच में विनात हं। 


आयरियं कुविय णचचा; पक्तिएण पश्लायए । 
विज्भवज्ज एंजलीडडा:चइज्ज ण॒ पुणात्त य ॥१४॥ 


तअन्चयाथ न्द्रभवि | ( आयरियं ) आचाये का 
( कुविय ) कृपित ( णरूया ) जान कर (पत्तिएण ) प्राति 


कारक शब्दी स फिर ( पसायए ) प्रसन्न कर (पजतलीडड) 
हाथ जोड़ कर ( विज्कवज्ज ) शान्त कर ( य )आर ( ण॒ 
पुणत्ति) फिर ऐसा अविनय नहीं करूँगा ऐसा (वह जज ) बो न 


भावाथे।-हे गं,तम | बंद बूट सूर जन एवं आचार्य 
अपन पत्र शिप्यादि की अविनयता स कृपित हो उठ सो 


के 


( १ ) कई जगह “ साहुचा ” का जगह ( सच्चा * 
भी मूल पाठ में आता हे।ये दोनों शुद्ध € | क्योंकि 
प्राकृत में नियम ४, कि “ ने। गा / नदार का गाकार होता 
हैं । पर शब्द के आदि मं न द्वो ती वहाँ ' व आदा ! इस 
सत्र से नकार का सकार विकल्प से हो जात। है। अधीन 


नकार या गाकार देने में से कें'इ भी एक दे। 


अठारहवां अध्याय ( २६३ ) 


प्रीति कारक शब्दों के द्वारा पुनः उन्हें प्रसन्न चित्त करे, हाथ 
जोड जोड़ कर उनके क्रोध को शान्त करें, ओर यों कष्ट कर 
किइस प्रकार की अविनयता या अपराध आगे से में कभी 
नहीं करूंगा | अपने अ्रपराध की क्षमा याचना करे। 


णशच्चा गमद महावी; लाए कित्ती से जायइ | 
हवचई किच्चाण सरणे; भूयाणं जरर जहा ॥ १४ ॥ 
अन्चयाथः -हे इन्द्रभुति ! इस प्रकार विनय की 
महत्वता को ( गरचा ) जान कर (मेहावी) बुद्धिमान्‌ मनु" 
प्य(णमडइ) विनयशील हो, / जस से ( से ) वह ( लोए ) 
इस लोक में ( कित्ती ) कीर्ति का पात्र ( जायइ ) होना डे 
( जहां 3) जेसे ( भूयार ) प्राशियों को (जगई) पृथ्वी आश्रय 
भूत है.पसे ही विनीत सहानुभाव(किच्चारा) पुण्य क्रियाओं 
का ( सररए ) आश्रय रूप ( हवइ ) होता है। 
भावार्थ:--हे गौतस | इस प्रकार विनय की महस्वता 
को समझ कर ब्रुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि इस विनय 
को अपना परम स्नेही बनाले। जिससे वह इस सेसार में 
प्रशंसा का पात्र हा जाय। जिस प्रकार वह प्रथ्वी सभी प्रा- 
शिरयों का आश्रय रूप है, ऐसे ईा विनयशील मानव भी 
सदाचार रूप अनुष्टान का धाश्रय रूप है | अर्थात्‌ कृत कर्मों 
के (लिए खदान रूप दे । 


स॒ देवगंधव्वमणुस्मपृरए; 
चइत देह मलर्पकपुच्वय । 
सिद्ध वा हवइ सासए: 
देवे वा अप्परएण मदिदढ़िए ॥ १६॥ 


( २६४ ) निग्रेन्थ-प्रवचन 


अन्वयार्थ:-है इन्द्रभूति ( देवगंधव्वमणुस्सपृहए ) 
देव, गेघर्य ओर मनुप्य से पूजित (स)वह विनय शील मनुष्य 
( मलपंकपुच्चयं ) रुधिर ओर व॑र्य स बनने का कारण हैं 
पूर्व "से (दहं ) मानव शरीर का (चइत्त) छोड़ करके (सास ०) 
शाश्वत ऐसा ( सिद्धे वा ) सिद्ध ( हवइ ) होता ४ई (वा) 
अथवा ( अप्परए ) अल्प कम वाला ( महिद्गंढिए ) भद्दा 
ऋष्धिवना ( दवे ) 5वता होता है । 

भावाथ:-हे गातम ! देव, गेघध, ओर मनुष्य! के द्वारा 
पूजित ऐसा वह विनात सनुत्य रूघिर और वीर्य से बने हुए इस 
शरीर का छें।इ कर श/म्वत सुर्वे। का सम्पादन कर लेता 
है । ग्रथवा अल्प कर्म वाले महा ऋद्विवंता बेव जो ६ उनकी 
श्रणी मे जन्म घारण करता है | एसा ज्ञानी जनो ने कहा है ! 
अन्थि पर्ग चुवे ठ गण: लागरगम्मसि दुरारूद । 
जत्त्थ नाग्थि जयामच्च : व/हरणा वयणा तहा ॥१७॥ 

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभमति ! ( त्रागग्गाम्मि ) लोक के 
अग्र भाग पर ( दुरामह ) कठिनता से चढ़ सके ऐसा (एगं) 
एक ( धुर्व ) निश्चल ( ठाणे ) स्थान ( अग्धि ) है । (जन्ध) 
जहा पर (जरामन्च) जरासत्यु (वाहिणो) व्याधियों (तहा) 

था ( वयणा ) बेदना ( नन्यि ) नहीं है ! 

भावाथ-ह गातस | कटिनता से जा सके. एसा एक 
न्शल, लाक के थग्न भाग पर, स्थान द्व | जहा पर न बुना 
वम्धा का दग्य हू आर न व्या।धया हैा। का लन दन ह | नथा 
शारीरिक वे मानक वेदनाओं का भी वहाँ नास नहीं। ह। 
नव्याणं ति अबाद ति; सिद्धा लागग्गयमच य । 
में सिचमणावाई; जे चरति मद्देखिणोे ॥ १८ ॥ 


नौ 
क 


आठारहवां अध्याय (२६५ ) 


अन्यया्:--हे इन्द्र भूति | वद्द स्थान ( निच्चाणंति ) 
निर्वाण ( अबाह ति ) अबाघ ( सिद्धो ) सिद्धि (ये ) और 
( एवं ) ऐसे ही ( ज्लोगग्गे ) ल्लोकाग्र ( खम ) क्षेम (सि् ) 
शिव ( अणाबाह ) अनावाध, इन शब्दों से भी पुकारा 
जाता है। ऐसे ( ज॑ ) उस स्थान को ( महेसिणो ) महर्षि 
लोग ( चरंति ) जाने हैं। 


भावार्थः-हे गौतम ! उस स्थान को निर्वाण भी कहते 
है, जहाँ आत्मा के सर्व प्रकार के संतापी का एकदम अभाव 
रहता है। अबाधा भी उसी स्थान का नाम है, जहाँ आत्मा 
को किसी प्रकार की पड़ा नहीं होती है। उसको सिद्धि भी 
कहते हैं; जहा आत्मा ने अपना इच्छित कार्य सिद्ध कर 
लिया है। और लोक के अग्रभाग पर होने से लोकाग्म भी 
उसी स्थान को कहते है। फिर उसका नाम क्षेम भी है, क्योकि 
वहाँ आत्सा को शाश्वत सुख् मिलता है। उसी को शिव भी 
कहते हैं, जहाँ आर्मा ननिरूपद्रव से सुख भोगती रहती है। 
इसी तरह उसको अनाबाघ [ २७४७! 48))7709858 ) भी 
कहते हैं । जिससे वह्ों गयी हुई आत्मा स्वभाविक सुख्रों का 
उपभोग करती रहती है, किसी भी तरह की बाधा उसे वहाँ 
होती नहीं । इस प्रकार के उस्र स्थान को संयमी जीवन 
के बिताने वाल्वी आस्माएँ शीघ्राति शीघ्र प्रा घ करती हैं। 


नाणुं च दुंसरां चेच; चारेत्त च तबो तद्दा । 
एय मग्गमणुपत्ता; जीवा गच्छेति सोर्गई ॥ १६॥ 


अन्चयाथेः-हे इन्द्रभूति ! (नाथ) ज्ञान ( व ) और 
( दंसझ ) भ्रद्धान (चेव) भर इसी तरह ( चारेस ) चरित्र 


( शद्ट८ ) निभ्नन्थ-प्रवचन 


होता है ! ( काणसमाहिजुत्ते ) शुक्ल ध्यान रूप समाधि से 
युक्र होने पर वह (आउक्खए) आयुष्य क्षय होने पर (सुझ्े) 
निर्मल ( मोक्‍्ख ) मेक्ष को ( उबेइ ) प्राप्त होता है। 

भावाथ-हे गोतम ! झुक्र ध्यान रूप समाधि के युक्र 
होने पर चह जीव मोह अन्तराय ओर आश्रव रहित हो जाता 
हैं । तब फिर वह सब लॉक को जान लेता हैं। आर देख 
लता 6 | झार मानव शरीर का आयु के पूण हा जान पर 
वह निर्मल मोक्षस्थान को पा लेता हैं । 


सक्कमूल जहा रुक्खे, सच्चमाणे ण॒ रोहंति । 
एवे कस्मा ण राहत, मोद्ाशज्ज खयंगए ॥ २३॥ 


€ 2 कप कप 

अन्वयार्थ:-ह इन्द्र भुति !(( जहा ) जसे ( रुक्‍गवे ) 
वृक्ष, जो कि (सुकमृले) सृस्वा हुआ है, उसको (सिच्चमाणे ) 
स॑चने पर ( ण?> नहीं ( रोहेति ) लहलहाता है ( एवं 3) 
उसी प्रकार ( मोहाशिज्ञ ) मोहनीय कर्स ( खयंगए ) क्षय 
दे जाने पर पुनः ( कर्पा ) कर्म ( ण॒ ) नहीं ( रोहंति ) 
उत्पन्न हात ह । 

भावाथः- हे गौतम ! जिस प्रकार सूखे हुए वृक्ष के 
मूल को पानी से सी चने पर लहलहाना नहीं हैं, उसी प्रकार 
साहनाक कंस क क्षय हा जान पर पु: कम उत्पन्न नहीं हा ते 
है। क्य्रंकि, जब कारण ही नष्ट हो गया, तो फिर कार्य कस 
हो सकता है । 


जहा दद्धाण बॉयाण, ण जाय॑ति पुणाकुरा । 
कसम बापएसु दृड॒ढसु, न जायंति भव करा ॥ २४ ॥ 


अठारहवां अध्याय (२६६ ) 


अन्ययाथैः-दे इन्द्रभूति ! ( जहा ) जैसे ( दद्वाणं ) 
दग्ध ( बीयाणं ) बजों के ( पुणणकरा ) पुनर्कुर (ण) नहीं 
( जायेति ) उत्पन्न होते हे । उसी प्रकार ( दड«सु ) दग्घ 
( कर्मबणिसु ) कर्म बीजों में से (भर्वकुरा) भद रूपी अंकुर 
(न ) नहीं ( जायंति ) उत्पन्न होते है । 

भावार्थ:-हे गौतम ! जिस अकार जले भेजे बीजों को 
योने से आकुर उत्पक्ष नहीं द्वाता है, उसी श्रकार जिसके कर्स 
रूपी बीज नष्ट हो गये है, सम्पूर्ण क्षय हो शायर हैं, उस अब 
स्था में उस के भव रूपी अंकुर पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं ! 


॥ क्री गोतमोवाच ॥। 


कादि पडिहया सिद्धा; कि सिद्धा पाइट्रिया! 
का यांदि चइत्ता णे कत्थ गंतूण सिज्मई ॥२५॥ 

अन्वययार्थे:-हे प्रभो | (सिद्धा ) सिद्ध जीव (कहिं) कह 
पर ( पड़िहया ) अतिहत हुए हैं ? (कहिं) कहां पर (सिद्धा) 
सिद्ध जीव (पहट्धिया) रहे हुए हैं? (कहिं) कहां पर (बोदि) 
शरीर का ( चहला ) छोड कर ( क॒त्थ ) कहाँ पर (गेतूण ) 
जाकर ( सिज्भई ) सिद्ध होते है ? 

आचा्थे+-हे प्रभा | जो श्रान्माएँ, मुक्कि में गयी हैं, वे 
कहां तो प्रतिहत हुईं हें ? कहां ठहरी हुई हैं ? मानव शरीर 
कहाँ पर छोड़ा है ? आर कहाँ जा कर वे आत्माएँ सिद्ध 
होती हैं ? 


(१) ०ण० वाक्‍्यालकार। 


(२७०) निप्रन्थ-प्रवचन 


॥ श्री भगवानुवाच ॥ 


अलोए पडिहया सिद्धा; लोयग्गे झ पहट्टिया। 
इह्ट बोरदी चदइत्ता रण ' तत्थ गंतूण सिज्मई ॥२६॥ 


अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( सिद्धा ) सिद्ध आत्माएँ 
(अलोए) अ्ल्लोक में तो (पडिहया) प्रतिहत हुई हैं।(अ) 
ओर ( लोयग्गे ) लोकाप पर ( पहट्टिया ) ठहरी हुई हैं। 
( इृहे ) इस लोक में (बोद।) शरीर को ( चहइत्ता ) छोड़कर 
( तत्थ ) लोक के अग्रभाग पर ( गत्तूण ) जाकर (सिज्कई) 
'तलद्ध हुई हैं । 

भावाशेः-हे गौतम ! जो आत्माएँ सम्पूर्ण झुभाशुभ 
कर्मो से मुक्र होती हैं, वे फिर शीघ्र ही स्वभाविकता से 
ऊध्वे लोक को गमन कर अलोक से प्रतिदत द्वोती हैं, अर्थात्‌ 
अलोक में गमन करने में सहायक वस्तु धर्मास्तिकाय 
[ $ ध्परोषाकए2, जाए) 48 00 76फफ0फ रएए ग्रणा0ा 
६0 50पा बचे स्राबा+6, दावते छाएी 0णराकग्राव वगाएप्राश- 
80[6 80078. णु शृए0, ए९"एब्बत68 बिल. शाह 
पग्मेएश86 छछतवे वैब्चह 90 ईपक्ाप्रण ठी ए०४णा ) नहीं 
होने से गति रूक जाती है | तब वे सिद्ध आत्माएँ लोक के 
अग्रभाग पर ठहरी रहती हैं| वें आस्माएँ इस सानव शरीर 
को यहीं छोड़ कर लोकाग्र पर सिद्धात्मा ड्ोती हैं। 
अरूविणो जीवधणा; नाणदंसणसकन्निया। 
अडले सुद्संपन्न!; उवमा जरस नत्थि उ॥ २७॥ 





( १ ) ए वाक्यालंकार । 


अटारदहवयां अध्याय (२७१ ) 

अन्वयार्थ:--हे गौतम ! ( अरूविणो ) सिद्धात्मा अ- 
रूपी हैं। ओर ( जीवधणा ) थे जीव घन रूप हैं ।( नाण- 
दंसणसज्निया) जिन की केवल ज्ञान दशेन रूप दही संज्ञा हैं। 
( अउलं ) अतुल (सुहसंपन्ना) सुख करके युक्र हैं (जस्स उ) 
जिस की तो ( उबमा ) उपमा भी ( नत्थि ) नहीं है। 

भावाशे:-है गोत्तम ! जे। आत्मा सिद्धात्मा के रूप से 
होती ४, वे अरूपी ह, उन के आत्म-प्रदेश घन रूप में होते 
हैं । ज्ञान दशन रूप हा जिन की केवल संज्ञा होती हैं आर 
वे सिद्धास्माएँ अतुल सुख से युक्र रहती हैं । जिन के सुर्खो 
की उपमा भी नहीं दी जा सकती हैं । 


॥ श्री सुधमावाच | 


एवं से उदाहु अरुत्तर नाणी; 

अरुत्तरद्ंसी असुत्तरनाणदंसण धघरे। 
अरहा णायपुत्ते भयवें; 

वेसालिए विश्ाद्विए ॥ २८ ॥ 


अन्वयार्थः-हे जम्बू  ( अखुत्तरनाणी ) प्रधान ज्ञान 
६ अखुत्तरदेसी ) प्रधान दशेन अर्थात्‌ ( अखत्तरनाणदे- 
सणधरे 2 एक ही समय में जानना ओर देखना ऐसे प्रधान 
ज्ञान और दशेन उसके धारक, और ( वि्राहिए ) सत्यों- 
पदेशक ( से) उन निम्रंथ ( खायपुत्ते ) सिद्धार्थ के पुत्र 
€ वेसालिए ) त्िशला के अगज ( अरहा ) अरिहंत (सयवघ) 
भगवान्‌ ने (एवं) इस प्रकार (उदाहु) कह। है। (स्ति बमि ) 
इस प्रकारसुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी प्रति कहा है । 


निग्नेन्थ-प्रवचन 


(२७२ ) 
९ रु च 
भावार्थ:-हे जम्बू ! प्रधान ज्ञान ओर प्रधान दर्शन के 
घारी अर्थात्‌ एक ही समय में एक ही साथ ज्ञान दर्शन हो 
जाय, ऐसा केवल ज्ञान ओर दशेन के घारक सत्योपदेश 
करने वाले, भ्रसिद्ध क्षत्रिय कुल के सिद्धार्थ राजा के पुश्र और 
ब्रिशला रानी के अगज, निग्नेन्थ, अरिहंत भगवान्‌ महावीर 
ने इस प्रकार कढ़ा है, ऐस सुधमें स्वामी ने जम्बू स्वामी के 
प्रति निर्मन्थ के अवचन को समझाया है। 


॥इति निग्रथ-प्रवचनस्यथाष्टादशोघ्यायः ॥ 





॥ ण॒मो सिद्धाण। / 


निग्न॑न्थ-प्रवचन-मूल 


फाछ७५करनम-- + 


अध्याय पहला 


आ्री भगव/नुवाच | 





नो इंद्यगज्क असुक्तमावा; 
अम्ुत्ततावा वि अ दाइ निशा! 
अज्भत्थह उ नियस्स बंधा; 
ससारहउईे च वयति बंध ॥ १ ॥ 
र, आ १४ गाथा ५६ 
अप्पा नई वयरणी; अप्पा में कुडसामली | 
अप्पा काम दुद्दाघेण: अप्पा म नंदण चणं ॥ २ ॥ 
उ, अर, ९० गा, रे६ 
अप्पा कत्ता विकत्ता यः दुहाण य सुद्दाण य। 
अप्पा मिक्तमामत्ते च; दुप्पट्रेय सपद्विओ ॥ ई ॥ 
उ, श्र, ऐेण् गा, रे७ 
नते अरी केठछिसा कराति; 
जे से करे अप्पणिया दुरप्पा। 


प्रथम अध्याय (२) 


से नाहिई मच्चुमुद्ं ते पत्ते 
पच्छाणनावण द्याविहुणो ॥ ४ ॥ 
उ, आ. रण गा. ऐप 


+ 


अपपा चच दमयब्चा; अप्पा हू खलु दुद्दमा । 
अप्पा दता छुहा द्वाइ; आस्लस लाए परत्थ य 04] 


उ, श्र. १ गा, १४ 
वर भे अप्पा दंता। संजमण तवेण य | 
माई पर्राह दम्मतो: वंधरणाद्धि वहद्वधि य ॥ ६॥। 
जउ आ, गा, १६ 
जा सहस्स सहस्सारां; संगामे दुज्जए जिश | 
एगे जिशिज्ज अप्पागं; एस सर परमो ज्ञओ ॥ ७ ॥ 
उ, अ, ६ गा, ३४ 
अप्पाणमच जुज्फाहि; कि त जुज्केण बज्कओ । 
गमव अप्पाण। जदृत्ता सुहमेद्ए ॥ 
हु आञ ध्गा, 3४ 
पराचादेयाणि का: मारो माय नहव लासे सर । 
दुउजय चब अप्पयणो; स्व्यमप्प लिए जिये ॥ £ ! 
उ, आ, हे गा, ३६ 
सरीरमाडह नपव क्तः जावो वुच्चद नाविश्वा । 
स्ेसारा अगशुयव। बुत्ता; जु सरान मदहास्णा ॥१०)। 
हु, अ, न गा. हरे 
नःण च दसण चब:ः चरिले च तवो तहा। 
चीरिय उचगझआगाय: एय जिवस्ख लक्खं ॥ ११ ॥ 
ड्अ भ#ुणए गे, १९१ 


आर 


(३) निग्नन्थ-प्रवचन 


जीवाउजीवा य बंधा य; प्ररण पावासवा तदा | 
संवरों निज्जग मोकपणता: सतेए तट्टिया नव ॥१२) 
हु, अं. रे८घ गा, १४ 
घम्मी अद्ृम्मा आगासस: ऊाल्ते पोर ' जज वो । 
एस लागु नि पगणता; ।जरण हि खरदा हि ॥९३॥ 
उ. अ, रेपगा, ७ 
घम्मो अहम्गा आझागासं; दव्य इंककमादियं ' 
अणखतारि य दत्वाणिय; काली पुग्गलजंतवों ॥१४॥ 
उ, अ« रण गा, ८ 
गइलफक्खणा उ घस्मा; अहम्मा ठाणुलक्खणो । 
भायण सब्वदृब्वाणं: नई आगाइलक्खण ॥ १४ ॥ 
उ शञअ, रण गा, £६ 
वत्तगालक्खणों काला; जीवा उच्लोगलक्खर्ा । 
नाशणण दंसणरं] च; सुढेण य दु्ृ8 य ॥ १६ ॥ 
है, अ, ९ शा, १० 
सदंधयार उज्ज्ञोओ; पहा छाया55तवइ वा । 
वण्णुररू गंधफासा: पुग्गल।णं तु लक्ष्खणं ॥ १७ ॥ 
उ, शअ्र. रण गा, १२ 
एगत्ते च पुद्दत्त च; संखा सठाण मच य। 
संजागा य विभागाय; पज्जवाणं तु लक्खणं ॥१८॥ 
उ, अर. दे गा. ६३२ 


॥ इति प्रथमोष्ष्याय:॥ 


अध्याय दूसरा 
“7०७५७ $% "८०५७५ ४.-- 
॥ श्री भगवानुदाच || 


अद्ठ कम्माई वाच्छामि. आरुप्राव्व जदकरम । 
जहि बद्धे अये जीवो; ससारे पारियत्तइ ॥ १ ॥ 


ह् 


2, अ, इव3 गा, १ 
नागुस्लावरणिज्ज़: देसणावर रण तहा । 
चैयाणिज्द्ध तह माह; अउकृस्य तह ये | २॥ 
नाम कम्पं व गाद चः अवराय तदेव ये । 
एचयमयाइ कस्माई: अद्वव उ समासझओो ॥ ३ ४ 

ज पश्म,र२०भ गा सनहे 
नण'वरण पंचावद: खुये आनाधबोहिय । 
आताहताणं तहये: मरणन।गं न कचते ॥ ४॥ 

३, आ. रह गा ४ 
लिद्दा तद्दव पयला निद्वानदाय पयलापयलाय । 
नत्ता अ थाण/गद्धी उ; पच्रमा हाइ नायब्दा ॥ ४ ४ 
चफक््बपचकख आईदस्स: दंघलण कल अर आवर रण) 
एवं तु नच विगाय नायब्य दरूणावरगं ॥ ५ ॥ 

उ, झअ ३3२ गे, ४5५ 


(४) निग्नन्थ-प्रवचन 


वयणायं पि अ दावेदं; सायमसार्य च आहिये। 
सायरसख ड वह भेया; एमेव असायस्स वि ॥ ७ ॥ 
उ. अ, रेने गा. ७ 
माहणिज्ञे पि दुविईे; दंसण चरण तद्दा। 
दंसरो तिविदं चुन; चरण दुविद्द भवे ॥ ८ ॥ 
उ. अ, हरे गा. ८ 
सम्मत्त चब मिच्छुसे; समामिच्छुत्तमच य । 
एयाओः पतिरिण पयडोओ, मोहणिज्जस्सदेखण॥६॥ 
उ, भ, हेरे घा, ६, 
चरित्तमादरण कम्मं; दुिद्द नु विद्यादिय । 
कसाय मोहरणिज्ज तनु; नोकसार्य तद्देव य ॥ १० ॥ 
3, ग, देडे या३०ण 
सालसबिद्रभणणं; कम्म॑ तु कसायजे। 
सत्तावहं नवावहं वा; कम्मं नोकसायजं॥ ११ |॥ 
उ. आ, 3३ गा. ११ 
नरइयातिरिक्खाईे। मणस्लाई नदहेव य । 
दवाउश्च चडच्थ तु: आडकस्मं चरउब्विहं ॥ १२ ॥ 
उ. आ, ह३ गे, १२ 
नामकम्म तु दुचिद: सु असुदं च आहिये। 


सुदसस य बह भेया: एमेव अखुहस्ख वि ६ १३॥ 
उ. अर हेई गा, १३ 


दूसरा अध्याय (६) 
गोयकरम्म तु दुविहे; उच्चे नीयं च आहिओ। 
उच्च अद्द विद्वं दोइ; एवं नीआ वि आहिआ॥ १४ ॥ 
उ. अ. रे३े गा, १४ 
दाण ल्ाभे य भोरे यः उवभांगे वीरिए तहा | 
पंचाविद्ममन्त राय, समालण विश्राहियं ॥ १४ ॥ 
उ, अ, रेरे गा, १४ 
उद्द्विसरी सनामाणं, तीसई काडिकाडीओ | 
उककोसिया ठिई होह, अतोमुहत्त जह रिणया॥१६॥ 
आवराशणिज्जाण दुराई पि, वयाणेज्ज़ तहेव य | 
अन्तराए य कम्ममि, ठिईं एसा विआदिया ॥१७॥ 
उ. शअ, हेईे गा, १६-२० 
उदहिसरिस नामाणं, स्त्तरि कोडिकोर्डीओं । 
मोहणिज्जस्स उक्कोसा,अ्रतेामुहत्त जद्द रिणया॥१८॥ 
तेत्तीस सागरोबम, उक्कासण विश्वादिया । 
ठिई उ आउकम्मस्स, अन्‍्तोमुदृत्त जद्दाएणया ॥१६॥ 
उद्‌डिसारिसनामारणं, वीसई कोडिकाडीओ । 
नामगोत्ताणु उक्कासा,अट्ठ मुद्दत्ता जद रिणया॥२०॥ 
उ श्र, २३ गा २१-२२०२३ 
एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया। 
एगया आदछ्ुरं कार्य, अद्दाकम्मद्दि गउछुद ॥ २१ ॥ 
ड. अ, हे गा, है 
तेण जहा संधिमुड़े गहीए, 
सकपस्मुणा किच्चर पावकारी । 


(७) निप्नेन्थ-अवकच 


#ड +> हल 3ा२तती तल 2 पडप्ट ५ 6 पी 6 0४१ हट ४४२ 


प॒व पया पेच्च इढंच लोप, 
कडाण कम्माण न मुक्ख झत्थि ॥२२॥ 
उ, अआ, हे गा, हे 
खससारमावण्ण परस्खे अटठा, 
सादहाारणं ज़ब करेइ कम्मं। 
कम्मस्स ते तस्स उ पेयकाले, 
न बंघवा बंचवर्य उविति ॥ २३ ॥ 
उ. अ, ४ गा ४ 
न तस्खस दुक्‍्खे विभयाति नाइओ,; 
न मित्तवग्गा न सुया न बन्धवा । 
इकको सयय पच्चणुद्दोइ दुकक्‍्खं, 
कत्तारमेव अखुजञाइ कम्मं॥ २८ ॥ 
च५ अ, ३ गा. गा, रेशे 
चिच्चा दुपर्य च चउप्पयं च, 
खित्त गिद्दं घश॒धन्न॑ च सब्ब ! 
सकम्मप्पवीओ अवसा पयाइ, 
पर भर्व सुन्दर पावर्ग बा ॥ २४॥ 
उ. अ, १३ गा, २४ 
जद्दाय य अ्डप्पभवा बलागा, 
अडे बलागप्पभवं जहा य । 
एमेव मोद्दाययरं ख तराष्या, 
मोद च तराह्यययणं बयेति ॥ २६ ॥ 
उ. अऋ, देर गा, ६ 


दूसरा अध्याय (८) 

रागों य दोसाो वि य कम्मबाीयं, 

कम्मं च मोहप्पभर्व वर्यंति | 
कम्म च जाई मरणस्स मूल, 

दुकखल च जाई मरण बवंति ॥ २७ ॥ 

उ, अ. मेरे ग।, ७ 

दुकखं दयं जस्स न होइ मोह, 

मोहो हओ जस्स न दाइ तरद्दा । 
तराद्दा हया जस्स न दोइ लोददी 

लोहो इश्ो जस्स न किचणाई ॥ २८ ॥ 

उ, अ, हरे ग।, रू 


॥हति द्वितीयो5घ्यायः ॥ 





अध्याय तासरा 





॥ श्री भगवानुवाच ॥। 


कम्मारं तु पदहायाए; आरुपुब्वी कयाइ उ। 
जीवा सादी मणुपत्ता; श्राययाति मखुस्सयं ॥१॥ 
उ अ डे गा ७ 


घेमायादि सिफ्खादि; जे नरा गिद्दि खुब्बया । 

उविति माणुख जार: कस्मसच्चा हु पाणिणों “२॥ 
उ, अ, ७ गा, २० 

चाला किड़ा य मंदा य; बला पन्चया हायणी | 


पर्वेच्चा प्रभाराय; मुम्पुद्दी सायणी तद्दा ॥३॥ 
स्था, ९० वां, 


मारुरुल विर्गई लष्चुं; सुई धमस्ल दुस्लदा। 

ज॑ सोच्चा पडिवज्जति; तथे खातिमाईसय ॥७॥ 
उप, भा 

धम्मा मंगल मुक्किद्े; भर्टिसा संजमो तथा । 

देवा वि त॑ नमंसेति; जसरल धम्म सयामणे ॥५॥ 
दे. अ. १ गा, १ 


तीसरा अध्याय ( १० 
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भूला उ खंधप्पन्नवो दुमस्ल; 
सखवंधाउ पच्छासमुविति साहा । 
साइप्पसाहा पिसदडाति पत्ता; 
तओ से पुष्फ॑ं व फल रसो आदर 
द्‌. अर. ६ उ २ गा, १ 
एवं धम्मस्स विशुआओ; मूल परमो से मुक्खो | 
जण कित्ति सु लिग्घे; नीसर्से चामिगचलुइ ॥७॥ 
द अ, ६ उ, २ गा, 
अशखुसटंपि बहुविईं; मिच्छ 5 ट्रिया ज नरा अबुदीया । 
बद्धनिकाइय कम्मा; सुणण)त धम्मे न पर कराति॥८७ 
प्रश्ष, आधवद्दार 
जरा आव न पाडिइ; वाद्दी जाव न बहुइ । 
जाविदिया न द्वायति; ताव धम्म समायरे ॥६॥ 
द.अ & गा, ३६ 
जा जा वच्चद ग्यण; न सा पड्ि निश्चत्तई + 
अहस्म कफुणमाणुस्म; अफला जेति राइओं १०८ 
उ, अ, १४ भा २४ 
जा जा चच्चइ रयणी; न सा पड़ि निश्मचइ | 
धम्मं च कुणमाणस्स: सफला जाति राइओ ॥११॥ 
अ, १७४ गा, रह 
साोद्दी उज्जु श्र भूयस्स; घम्मो सुद्धस्ल चिद्दइ । 
खिव्वाण परम जाइ; घंयलखित्तत व्य पावए ॥१२॥ 
« अं. इ गा, १२ 


» है१ ) निप्रन्थ-पअवचन 
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जरामरणंवंगणं, बुज्कमाणण पाणिणं । 

घम्मे। दीधो पहइंट्ठाय; गइ सरखमुत्तम ॥ १३॥ 
उ. अ. २३ गा, दृ८ 

एस धर्म चुवे खितए; सासए जिणुदेसिए । 

लिद्धा सिज्म॑ति चाणण;मिज्मि सेति तहायवरे॥१७४ 
उ. अ, ६६ गा. १७ 


॥ इति तूर्तीडीड्ध्यायः | 


अध्याय चोथा 


श्र ्॑ा> लफममनलल 


॥ श्री भगवानुबाच || 


जद णरगा गम्मति; से खरगा जाय वेयणा ररण। 
सारीरमाणसाई; दुफ्खाई तिरिक्ख जाणोए ॥१॥ 
आओपपातिक 
मार॒ुस्स च अखिच्चे; 
वादिजरामरण वेयणापउरं । 
देध य देवलोए; 
देविडदि देवलाकस्ताई ॥ २ ॥ 
ओपप!तिक 
णरगे तिरिक्खजाएणि। माणुसभव च देवलेगंच | 
सिद्धेअ सिद्धवलहिं; छुज्जीवणियं परिकट्देद ॥३॥ 
आओपपातिक 
जद्द जीवा वज्मेति:मुच्चति जद य परिकिलिस्लेति। 
जद्द दुषखाण अंत करेति केई अपडिबद्धा ॥४॥ 
आओपपातिक 
अट्टदृद्दाट्रिय वित्ता जद्द; जीवा दुक्ख सागर मुयंति। 
जद्द बेरग्गमुवगया; कम्मसस्मुग्गं विद्दार्डति ॥५॥ 
आपपातिक 


(१३) निप्रेन्थ-प्रवचन 
जद रागण कडाशण कम्माणं; पावग्गो फलाधेवागो | 


जद्द य परिद्दीणकम्मा; सिडा सिद्धालयमुबंति ॥६॥ 
ओपपातिक 


आलोयण निरवलावे; शआ्रावई सुददढ घम्मया। 
अशिस्सि उब हाणे य, लिकखा निप्पडिकस्मया '।७॥ 
सं, श्र वां 
झणायया अलोभसेय; तितिक्खाः अज्जवे खुश । 
सम्मदिद्वी समाह्दी य। आयारे विशज्नोवए ॥८॥ 
से, इश वां 
धिईमई य संबंगे, परणिदी खुविदी संबेर । 
अ्रत्तदालावलंदारे, सब्यक्राम विरत्तया ॥ध्ी 
से ३२ वां 
पच्चफ्खाण विउस्सग्ग; अप्पमाद लवालचे । 
ज्माणे संवर जोगे य; उदण मारणंतिए ॥१०॥ 
सं० इ२ वां 
संगाणं य परिण्णाया; पायच्छितकरण घि य । 
आराहणा य मररणत; बत्तीस जोगसंगहा ॥११॥ 
है छ सं० 8२ वां 
अरदहंर्तासद्धपवयणगुरूथरबहुस्सुण तवस्सीसु । 
वच्छुल्नया तास अभिक्‍खण णाणोवओगे य ॥१२॥ 
ज्ञाग्आ,द 
दंसण विणए आवस्सए, सीलब्चए निरइयारं। 
स्तणुलघ तवच्चियाए, वेयाघच्चे समाद्दी य ॥१३॥ 
स्ांण्अनण्द 


चोथा अध्याय श्छ 
अप्पृष्वणशायगदण खुयभत्ती पवयण परभाषणया । 
पएई कारण हि; तित्थयरत्ते लद॒इ जीओ ॥६४॥ 
ज्ञाण्झणन ८ 
पाणाश्चायमालियं, चारिक्क महुण दवियमुच्छ । 
कोई माण माय लेभ पिजछा तहा दास ॥१४॥ 
कलह अब्मक्खारा; पेलनन रइ अरइ समाउत्त । 
परपरिवाय मायः मोसे च्छत्तरूछ्ले ये ॥१६॥ 
श्राचश्यक 
अज्मवसाणनिमित्त; आहार वेयणापराघाने । 
फास आशणापारणू: सक्तविई भिज्जए आउ "७ 
स्था, ७ वां. 
जद्द मिउलेवालित्ते; गरुये तुवे अहो घयइ एच । 
आसवकक्‍ायकम्मगुरु जीवा, वच्चेति अद्दरमर ॥१८॥ 
ज्ञ०ण्आण्ध्र्‌ 
ते चेव तव्विमुक्कं: जल्लोचरि ठाइ जायलहुभाष । 
जद तद्द कम्मविमुक्का; लोयग्गपइद्विया दोति ॥१६॥ 
शा, अ, ६ 


॥ श्री गौततोवाच ॥ 


कद्दे चरे ? कह चिट्ठ ? कट्ं आस ? कट सए ? 
कई भुंजंतो ? भासंतो; पावंकस्मं न बंध ॥२०॥ 
दू, अर, ४ गा, ७ 


( १४) निग्नेन्ध-प्रवबन 
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॥ श्री भगवानुवाय ॥ 


जय॑ चरे जये चिद्ठे; जय॑ आले जयं सए । 
जये भुंजतो भाखंतों; पार्व कसम न बंधइ ॥२१॥ 
दू, अ. ४ भा, ८ 
पच्छा। वि ते पयाया; 
खिप्पं गच्छुति अमर भवणाई । 
जसि पिया तवे सेजमा य; 
खंति य बम्मचरंे चर ॥२२॥ 
द, अ, ४ गा. रद 
तदोा जाइ जीवा जाइठारो; 
ज्ागा छुया सरीरं कारिलग । 
कम्महा सजमजागसंती; 
इामेहुणाथ इसिण पसत्य ॥२३॥ 
उ. अं, १३ भा, ४४ 
घम्पे दरए बेन सातितित्थ; 
अणाबिल अत्तपसपलेस। 
ज्ञादिलि एहाओ। विमला व छुद्धो; 
खुसीति भूशझ्नी पजद्दामि दोस +२४॥ 
उ. अर, १२ गी, ४६ 


॥ इति चतुर्थो5घ्यायः ॥ 


अध्याय पॉचवां 





॥ श्री भगवानुवाच || 


तत्थ पंचाविद्द नाण; सुअ अभिशिवोद्धियं । 
आदेणशा्ं थे तदइझ: मणणाणं थे कवले॥१॥ 
उं., अ, र८प गा, ४ 
अब सब्वदव्वपारेणामभावविर्यात्ति कारणमणंत । 
सासयनप्पडि3ई एगविद्वं कबल्ल नाण ॥२॥ 
न्न्दीः 
एये पंचबिद्द णाणं; दृब्वाण य गुयाण य | 
पज्ञजवाण च सब्वाल; नाणे नाणीदि दोलिये ।३॥ 
उ, अ, रघ गा, ४ 
गुगाण मालओ दव्य; एगदव्वास्तया गुणा । 
लफ्खणुं पज्जवाणं तु; उभथ्रो! अस्सिया भवे ॥४॥ 
उ. श्र, र८ गा. ६ 


पढम॑ नाणं तओ दया; एवं चिद्वर सब्वसंज़प । 


इझन्नाणी ।क काही के वा; नाहिइ छय पावग ॥५॥ 
दू,श्न, ४ गा 


(१७) निप्रन्थ-प्रवचव 

सोचा जाण॒इ कल्नाण्ं; साया जाणद पाघर्ग | 

उभये पि ज्ञाणइ सोचा; जे छेय ते खमायरे ॥६॥ 
द. अ. ७ गा. १९ 

जद्दा सर ससुत्ता; पडिश्रा वि न विणस्लघइ। 


तदा जीवे सखुत्त; लसारे न विय॒स्सइ !७॥ 
उ. अर. २६ बोल ५६ वां 


जादईंन5विज्ञापरिला; सब्व त वुकख सभवा | 
लुप्पंति बहुलो मूढा; सलारम्मि अर्णतए ॥८ 
उ. अ, ६ गा. १ 
इद्द मेंगे उ मगणंति; अप्पच्चक्ल्लाय पावर । 
आयरिश विदित्ताणएं; लव्व दुकखा विमुच्चई ॥६॥ 
उ,अ.- ६ गा. ८ 
भणेता अऊकरार्रता य; बंघमे।क्ख पदस्णिणो । 
वायाविरियमत्तरं; समासासंति अप्पयं ॥ १० ॥ 
उ, अ, ६ गा. & 
णू चित्ता तायए भासा; कओो विज्जाणुसाखरणं । 


विसरणया पावकम्महिं; बाला पंडियमारियों ॥११॥ 
उ. आ. ६ गा, १० 


ज्ञ केह सरीर सत्ता; वर रूपे अ सब्वलो ! 

मणसला कायवक्केय; सव्ये ते दुक्ख सम्भवा ॥ १२॥ 
उ, अ, ६ सा, ११ 

निम्म मो निरदंकारो; निसुलंगो चअचगारवा। 


खम्मो भझ सब्वभुएछु; तलेसु धावरेसु य ॥ हरे ॥ 
उ, अर पृध् भा, ४ू६ 


पौंचवां अध्याय 


( १८ ) 

लाभालाभे सुदे दक्‍ख; जीविए मरणे तद्दा । 

समो निदापसंसास; समो माणवमाणओ ॥ १७४ ॥ 
उ, अ, १६ गा, ६० 

अशिस्सिओो इ्ं लोए, परलाए अणिस्सिशो । 

वासीचंद्णकष्पो श्र, असणे अणसण तहा ॥ १५॥ 

उ, अ, १० गा, ६२ 


॥ इति पंचमोष्ध्याय+ ॥ 


अध्याय द्ठा 


>> >0ि2छ-#/*- 
॥ क्री भगवानुवाच ॥ 


अरिइंतो महृदेवो, जावज्जीबाए सुसहुणो गुरुणा । 
जिण पण्णत्त तत्ते, इश्च रूम्म्े मणए गद्दियं ॥ १५ 
आवश्यक 

परमत्थ संथवो वा सुदिह्ठ, परमत्यतववणायाबि । 

चावणण कुदेसणवज्जणा, य सम्प्रत्त सदद्या ॥॥२॥ 
उ. श्र, २० भां, २८ 

कुप्पावणपासंडी, सब्वे उम्मग्गपहिआ | 

सम्प्रग्ग तु जियक्खाय, एस मग्गे द्वि उत्तम ॥ ३।॥। 
उ. अर. २३ गा, ६३ 

तद्दिआशण तु भावाणं, खब्भवे उवए्खणं । 

भावेणय खदद हंतस्स, सम्मत्त त्ति विश्राहिश्रे ॥४॥ 
उ, अं, २८ गा, १४ 

निस्लग्गुवएसरुई, आणारुई खुत्तवीअरुइमेव । 

झभिगमविथाररुई, किरियासखेवधस्मरुई ॥ ४ ॥ 
उ. श्र, र८ भा. १६ 

नत्थि चरितत सम्मत्तविष्ं, दंसणे उ भदअब्ब । 

सम्मत्तचरित्ताईं, जुगव पुष्च॑ व लस्मत्त ॥ ६॥ 
ऊउ. अर, रु८ गा, २६ 


छुठा अध्याय (२० ) 
नादेखणिस्स्त नाये; 
नाणेण घिणा न देोति चरणगुणा । 
अग्रणिस्स नात्थि मो कखो, 
नात्थि अमुक्तस्स निव्याण ॥ ७ 0 
उ, अर, २८ गा, ३० 
निस्संकिय निर्केखिय, 
निव्वितिगिच्छा अमूढदिद्दी य। 
उयवृद्द-थिरीकर णे, 
वच्छुल्लपभाषण अहठ ॥ ८॥ 
उ, अ, र८ गा, इ५ 


मिच्छाइंसणरत्ता, सनियाणा हु हिंसगा । 

इय ये मरंति जीया, तोसे पुण दुल्लहा बोही ॥ £ ॥ 
उ, अर, ३६ गा. २५५ 

सम्मदंसणरत्ता अनियाणा, सुकलसखमोगाढा | 

इय ज मरंति जीवा, खुलडा तेलि भवे बोद्दी ॥१०॥ 
उ. अ, ३६ गा, रश॒६ 

जिणवयणे ऋणुरतक्ता; जिणवयण जे करिंति भावेणे। 

अझमला असंकिलिद्ाा; ते इाति परित्तसंसारी ॥११४ 
ड., अ, रे६ भी. रश्८ 


जाति च वुहूढिं च इदृहज्ज पास, 
भूतेद्दि जाणे पड़िलेद साय । 


(२१) निप्नेन्थ-प्रवचन 
तम्द्दा तिधिद्लो परमंति ण॒च्चा, 
सम्मक्तदंसी ण करेति पावे ॥ १२ ॥ 
आ. अ, ३ उ. २ 
इओ घिद्धंसमाणस्ख, पुणो सबोहद्ि दुल्लदा। 
दुल्लद्दाउ तइच्चाउ, जे घम्मटं वियागरे ॥ १४ ॥ 
सू, अ, अ., १५ गा, इष् 


॥ इति षष्ठोउध्यायः ॥ 


2०३, 
हज 


/्थ्ा 


अध्याय सातवां 





॥ भ्री मगवालनुवाच ॥ 


महव्बर पंच अरशुव्वप्, य 
तट्टेव पंचारूव संबरे य । 


विरति इंद्द सामाणियंमि पन्ने, 
लवाबसककी समणेत्ति वेमि ॥ १ ॥ 
सू. द्वि, अ, ६ गा. ६ 
इंगाली, वण, साडा, 
भाडी, फाडी, सुवज्जए कम्म । 
वाणिज्ज चेवब य दंत 


लक्खरसकंसाीवर्सावसय्य ॥ २ ॥ 
अवश्यक 


प॒व॑ खु जंतपिज्नण कम्म, निल्लंछ॒ु्ं चर द्वदाणं। 
सरदद्दतलायसोसं, श्रसइ्पोस च वज्जिज्जा ॥३॥ 


आवश्यक 


दंसणवयसामाइय, पसद्द पडिमा य बंभ अखिते। 
आरंभपेसउदिट्न वज्जए, समणभूएण य ॥ ४ ॥ 


आवश्यक 


खामेमिसव्वे ज़ीवा, सब्बे जीवा खमंतु में । 
मिक्ती में सब्व भृूएसु, वरं मज्कं ण॑ फेशई ॥ ५ ॥ 


अपरयक 


(२३ ) निम्रम्थ-प्रवचन 
आगारेि.सामाइअंगाई, सडढी काएण फासखपए। 


पोसदं दुद्भो पक्खं, एगराई न दावए ॥६॥ 
उ, अ. ५ गा, २३ 


ण्वं सिक्खसमावर्ण, गिद्विवास वि खुव्बए 
मुच्चरई छाविपव्याओ, गचलछ जकखसलोगयं ॥७॥ 
ड, अ, ५ गा, २४ 
दीहाउया इड्ाढेमंता, सामझए ऋामरूुवणु। 
अहुणेववश्न सं कसा, भुज्जी अचि्च मालिप्पभ ॥८॥ 
उ, अ. ५४ गा, २७ 
ताने ठाणाणि गच्छंति, सिक्खित्ता संज़मं तदे । 
मिकखाए वा गिहवत्थ वा, जे संतिपरिनिव्वुडा ४६॥ 
उ, अ, शया रद 
बहिया उच्दमादाय, नाव+क्ख कयाइ वि । 
पृव्च#म्मक्खयद्2वाए, इम देदे समुद्धर ॥१०॥ 
उ, आ, ६ गा, ५३ 
दुल्लद्दाउ मुहादाई, मुद्दाजीवी वि दुल्लहा। 
मुद्दादाई मुद्दाजीवी, दा वि गच्छेति साग्गई ॥११॥ 
द, अ. ४ उ. 4 गा, १०० 
साते एगेदि मिक्‍्खूदि, गारत्था संजपुत्तरा । 
गारत्थेद्दि य सब्यदि, साहवा सजमुत्तरा ॥१२॥ 
'उ, अ, ४ गा, २० 
स्रीराजिय नागिरणिणं, जड़ी संघाड़े मुंडिणं । 
पयाणि वि नताईति, दुस्सील परियागयं ॥१३॥ 
उ, अ, ५ गा, २१ 


सातवां-अध्याय 


(२४ ) 
त्थेगय!म आइच, पुरत्था य अणुर्गए । 
आद्वारमाइयं सब्वं, मणला वि न पत्थए ॥९४॥ 
दे, अ, ८ गा, र८ 
जायरूब जद्वामट्ट, ननिद्धंतमलपावग्ग । 
रागदोलभयार्त॑ते, तें व्य बूम माइण ॥१५॥ 
उ, श्र, २५ गा, २९ 
तवस्सियं झिख॑ दंत, श्रवा्ेयमंसलोशिय। 
सुव्वर्य पत्तनिव्वाण, ते घयं बूम माहण ॥१६॥ 
उ, अ. २५ गा. २२ 
जह्दा पउम जले जाये, नोचलिप्पइ वारिणा । 
एवं अति कामेद्दि, त॑ वय बूम माहर्ण ॥१७॥ 
उ. अर, २५ गा. २७ 
न वि सुडिश्ण खमणो, स ओकारेण बभणो । 
न मुणी रणणवासेण, कुसचीरेश न तावलों ॥१८॥ 
उ. अ. २५ गा. ३५६ 
समयाए समयो होइ, बंभवरेण बेभणों । 
नाणुण य मुर्णी दोइ, तवण दोइ तावखों ॥१६॥ 
जे. आ, २४ गा, ३२ 
कम्पुणा बभणो द्वोइ, कम्मुणा द्वाइ खत्तिशों । 
कम्मुणा वइसो द्वाइ, सुद्दो द्ोइ कम्म॒या ॥२०॥ 
उ, अर. २५ गा.' ३३ 


॥ इलि सप्तमो-ध्यायः ॥ 


अध्याय आठवाँ 
"७० #८28 ०.७० 
॥ श्री भगवानुवाच ॥ 


आलओ थीजणाइराणो, थीकूहा य मणोरमा! 
सथवो चेव नाराणं, तेसिइंदियदारेसणं ॥ १०१ 
कूद रुइय गौ, दास भुतासिआशि अर | 


परशिज्ं॑ भत्तपाणं च, आइमायं पाण भोअख ॥२॥ 
गसभूससप्रिटं चल, कामसोगा य दुज्जया | 


नरस्सत्तगवासलस्स, विस तालउड जहा ॥३४ 
उ. श्र. १६ गा, ११- १२०१३ 
जदा कुक्कु डपाॉअसस, निच्चय कुललओ भये । 


एवं खु बंभयारिस्ल, इत्थीविग्गदओ भये ॥४॥ 
द्‌, अ. छू गा. ५४ 


जद्द। घिरालावसदस्स मूले; 
न मूसगाणं वसद्दी पसत्था । 
पमेष इत्थीनिल्यस्ख मज्के; 
न॒बस्मयारिस्ख खमो निवासों॥शा। 
उन, अ ३२ गा. १३ 


इत्यपायपडिछिजल, कप्ननासाधेगापिश । 
अधि वोसलये नारि, घंभयारी विवज्जए ॥दा। 


द्‌. अ. छ गा, ४६ 


आंठवां भ्रध्याय (२६ ) 


बच मम ाः 


अगपच्चंगर्सठाणं, चारुल्लविश्रपेद्िश. । 
इत्थीएं ते न निज्काए, कामरागविषड्ढणं ॥७॥। 
द,ञअ, छू गा, शु८ 


णो रक्खसीस गिज्मिज्ञा, 
गंडबच्छास इणगवित्तास । 
जाओ पुरिख पलोभमिता, 
खतलंति जहा वा दासेडि ॥८॥ 
उ,अ, षप् गा, (८ 
मोगामिलदोसपिसच्ने, 
हियनिस्सेय सबुद्धिवोच्चत्थे । 
बाले य मादेए मूढ़े. 
बज्मई मच्छिया य खलस्मि ॥६॥ 
उ., अं, ८प गा, ५ 


सदलल कामा विसे कामा, कामा आसीविसोवमा ! 
कामे पत्थे माणा, अकामा जति दुग्गई॥ १०॥ 
उ, अ, ६ ग७ ४३ 
खणमेसत सकखा बहुकालदुक्खा, 
परगामदुकक्‍्खा अनिगा म सुक्खा । 
संसारमभाक्खस्स विपक्खभूया, 
सखाणी अणत्थाण ड कामभोगा ॥११॥ 
उ. आ. १४ गा. १३ 


(२७) निप्रेन्थ-प्रवचन 

जहा किपागफलारं, परिणामो न खुन्द्रो । 

पवव॑ भृत्तां भोगाएं, परियामो न सखुन्दरो ॥१२॥ 
उ. अ. १६ था, १८ 


दुर्परिज्चया इमे कामा, नो खुजहा अघीरपुरिसेद्धि। 
अद्द सतिसुवच्ययासाइ,जतराति अतरंब खियावा५ १३४ 
उ, अ, ८ गां, ६ 


उबलेयो द्ोइ भोगेसु, अभोगी नोवल्निप्पई । 
भोगी भमइ खखसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥१४॥ 
उ. आ, २५ गा. ४१ 


मोक्खासिकखिस्ल वे मासवस्स, 
संसार भीरूस्ल टियस्स धम्म । 
नेयारिस दुत्तरमात्त्य लाए, 
जद्दित्थिश्नो बालमखोद्राशो ॥१५॥ 
उ, अ, ३२ गा. १७ 


प॒ण, य संग समइक्कमित्ता, 
सुद्त्तरा जेव भवंति ससा। 
जहा महासागर मुत्तरित्ता, 
नह भव अधि गंगालमाणा ॥१६॥ 
उ. अर, शश गा, पृद्ध 
कामाणुगिदधिप्पभ्ष खु दुक्‍खे, 
सब्बस्स लोगस्स सदेवगस्स | 


आठवां अध्याय ( रे८ ) 
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जे काइआओं माणसिझं च फकिंचि, 
तस्संतर्ग गच्छर बीयरागों ॥१७॥ 
उ, अ, ३२ गा, १६ 


देवदाणवर्गंधव्वा, जकखरक्खसाकिश्नरा । 
बंभयारि नमंसखति, दुकरं जे करंति ते ॥एघ॥ 
उ, अ,. १६ गा, १६ 


॥ इति अष्टमोज्ध्यायः ॥ 


॥ अध्याय नोवां ॥ 





॥ भरी भगवानुवाच | 


सब्वे जीवा वि इच्छंति; जीवि् न मारिज्जिउं। 

तम्द्दा पाणिवइई घोर; निग्गंधा वज्जयंति णं ॥१॥ 
द, अ. ६ गा. ११ 

मुसावाओं य लोगाम्मि; सवव साहूद्वि गरहिओ । 

अविस्सासो य भयाण; तम्दा मोल विवज्जए॥२॥ 
द धअ., ६ गा. १३ 

चित्तमंतमचित्तं वा; श्रप्प वा जइ वा बहु । 

दंत्ततोहणमेत्त पि; उगगहालि अजाइया ॥३॥ 
दे, आ, ६ गा. १४७ 

मूलमेयमदम्मस्स; मदहादो सरूमुस्सयं । 

तम्हा महुण संखसग्ग। निग्गंथा वज्जयंतिणं ॥४॥ 
दे श्र, ६ गा, १७ 

लोभस्ललमणुफाले; मन्ने अन्लनयरानवरि । 

जे सिया सननिद्वीक/भ; गिद्दी पव्वदएण न से ॥५॥ 
६. अं. ६ भा. ६६ 

जे पि वक्‍त्थंव पायं वा; कम्बल पायपुच्छरं । 

ते पि संजमलज्जदठा; चारेन्ति परिदंति य ॥६॥ 
दूं, अ, ६ गा, २० 


नोवों अध्याय (६३० ) 
न सो परिग्गद्दो बुत्तो; नायपुसेण ताइणा । 
मुच्छा परिग्गद्दो वुत्तो; इइ व॒ुत्त मंदेखिया ॥७॥ 
द. अ, € गा. २१ 
एयं च दोख॑ दद्ु्ं; नायपुत्तेण भाखिय॑ । 
सब्वाद्यारं न भुंजंति; निर्गंथा राइम्रोयण् ॥८॥ 
दर झा ६ गा, र्ध््‌ 
पुडदवि न खणे न खणावप; 
सीओदगं न पिए न पियावए | 
हझगाण सत्य जद्दा सखुनिसियं; 
तं न जले न जलाबए जे स॒ भिफखू ॥६॥ 
द७ अ, १० गा. २ 
अनिलेश न बीए न वीयावए;: 
इरियाण न छिंदे न छिदावए । 
बीयारि सया विबज्धयंतो; 
सच्चितं नाह्ारए ज॒स॒भिकखू ॥१०॥ 
द, अ, ६ गा, ३ 
महुकार समा बुद्धप जे भवंति आअरणेस्खिया । 
नाणापिए्डरयादता; तण बुच्चात साहुणो ॥६१॥ 
दे, अआ, १ गा, ५ 
जे न बंदे म ले कुप्पे; बंदिझो न समुझले । 
परथमप्नलेसमयस्स; सामणणमखुलिदृर ११२॥ 
दे, अ, ५ उ.२ गा, ३० 


६३१) निग्नेन्थ-प्रवचन 
पण्ण समत्ते सया जए; समताधम्प्रमुदाहरे मुणी | 
सुहमेउ सया झलू मप;णा कुज्फ णो माणि माहणो १३ 
सू, प्र, अ. २ उ, शया ६ 
न तस्स जाई व कुले व ताणं; 
णराणत्थ विज्ञा चरण खुलित्न॑ । 
णिकखम ले सवइ गारि कसम; 
ण्‌ से पारए दोइ विमोयणाए ॥१७॥ 
सू. प्र, झअ. १३ गा, ११ 
पवं ण से हांइ समादिपत्ते; 
जे पन्नच भिक्‍खु विडकलेज्जा । 
अद्वा वि जे लाभमयावलिते; 
अन्न जणं खिसलति बालपन्ने ॥१५॥ 
सू्‌. प्र. अ., १३ गा. १४ 
ते पूयरण चव लिलोय कामी; 
पियमाप्पियं कस्सर णो करेज्शा । 
सब्वे अग॒द्टें परिबज्ञयते; 
आशणडउले या अकसाइ मिक्खू ॥(ह६ा 
सू. प्र. अ, ३३ गा. २२ 
जाए सद्धाए निकर्खता; परियायद्वाणमुस्तमं । 
तमेब भ्रणपालिज्जा। गुणे आयरिय सम्मए ॥१७॥ 
दे, अ, ८ गा. ६९ 


॥ इति नवमोद्ष्याथः ॥ 


अध्याय दसवां 


ल्जा-> कर 


॥ श्री भगषानुवाच ) 


दुपमत्तरप पंडआए जहा: 
निवड॒इ राश्गणाण अच्चए । 
प॒व॑ मगण॒आर्ं जीविआं; 
समय गोयम | मा पमायए ॥१॥ 
उ. अं, १० गा. $ 
फूसग्गे जद ओसाबिदुण; 
थोव॑ चिद्दह लेब माणयए। 
एवं माणञ्राण जीविश्व 
समय गोयम | मा परमायए ॥२॥ 
उ, ञझ, १० गा, २ 
इंश इत्तरिअ्रम्मि आडप; 
जीविश्रए बहुपच्चवायए । 
विहुणाहि रये पुरेकड्ड; 
समर्य गोयम | मा पमायए ॥शा 
उ, अ., १० गा. ३ 
इुत्लदे खलु माणुले भवे। 
बिरकाखेण वि सन्बपाणियं । 


( ३३ ) निश्रेम्ध-प्रक्चन 
गांढा य विधाग कम्मुणो; 
समय॑ भोयम ! मा परमायए ॥४॥ 
ड ञ, 46 गा, ४ 
पुटविकायमइ्गओ; उक्ोस जीवो उ सचले | 
काले सखाईये; समय गोयम ! मा प्रायण ॥४॥ 
उ, अ. 4० गा, £ 
झाउक्‍्काय परगओ; उक्ोस जीवोड सबसे । 
काले संखाईय; समय गायम ! भा पम्मायण ॥क्षा 
जरक्कायमश्गओ।; उककोाल जीवोउ सघसे । 
काले संखाइईय समये गायम | मा पमरायर एज 
चाउक्कायमइगओ।; उको्ख जीवाउ सबसे ! 
काएे सखाईये; समय गायम ! मा पमायए ॥द॥ 
उ, अं. ३७ गा, ६-७-८ 
चणुस्सहकायमइगओआ; उक्कोलल ज्ञीवो उ सबसे । 
कालाम्यत दुरंतयं; समय गोयम ! मा प्मायण ॥९॥ 
उ, थअ, १५ गा, ६ 
धेइद्श्रिकायमइगओं, 
उक्कासे जीवो उ सबसे । 
काले संखिज्जसरिसशअ; 
समय गोयम ! मा पररायए॥१०॥ 
उ, झ् १5 या ९ 


दसवां-अध्याय (३४) 


तेईदियकायमइगआओ: उक्कोसं जायो उ सबसे । 
कालंसाखिज्जसारिण श्र. समयं गोयम ! मा पमायप।६ 
चउरिदियकायमदइग झा: 
उक्कासे जीते उ संवस | 
काले सासलज्जसारीणअं: 
समये गायम ' मा पमरायण॥२२५॥ 

ड, अ- ९० गा, ११०१२ 
परचादयकायमइगओ।: उक्कासखे जीवा उ सवस | 
सत्तट्रभवग्गद्श: समय गायम | मा परमायण॥१३॥ 

उ, अझे, ६५ गा, ६३ 
देवे नरइए अदृगआ।, उक्ोल जीवो उ सबसे । 
इक्तिकमवग्गहण खसमये सोयम ! मा पमायए॥१२४॥ 
उ, श्र १० गा, १७ 
एवं भव संसारे. ससरइ सुद्दासदरहि कम्मादि । 
जीवा परमायवहुल। समये गायम | मा परमायए॥१५॥ 
ड, आ, ६० गा. १५ 
लद्दृणंव मार:लत्तण. 
आरिअत्त पुणरावि दुल्लदई। 
बद्दव दखुआआमलक्स्वुशा, 
समय गायम ! मा परमायए॥श६॥। 


उ, अआ, ९० गा, (६ 


( ३४ ) निम्नन्थ-प्रवचन 


लटडूगांव आर यत्तसा. 
अद्दीरवाचादयया ह दुल्लद्दा । 
विग्याज्नेदि यया हु दीसद 
खसमये गायम ' मा परमायण॥१७॥ 
हे, अं, ६० भा ६७ 
अह्ागापानचिदियर्स पि स लद्द. 
उत्तमधघम्मखुई ह दुल्लहा । 
कुृति#श/निसघए जण. 
समये सायम ! मा परमायए॥१था॥। 
उ, आ, १० गा ८ 
लड़ रवि उत्तम सह, 
सट्हृणा पुणुराच दुज्लद्दा ! 
मिच्छुक्ञनसवर जय, 
समये गायम ! मा परमायप ॥११॥ 
श्र 
घम्मं पिहुसदहद्दतया, 
चुल्लेहया काएग फासया | 
इह कामगग्यांद्द मुन्छिय[(, 
समये गायम भा परमायए ॥रव्ना 


$ 20२ ग्ः १६ 


3, अं, ६० री, २० 
परिजूरइ त सरीरये, 
कसा पंडरया इ्वेति ते । 


दरसरवा थध्याय (३६) 


स॒ सायबले य दायइई, 
समये गायम ' मा परमायण॥२१॥ 
५४ ० उ. अर, ६०गा २१ 
खरइई गड़ वमस्द॒या; 
आयंका विविद्दा फुलसति त। 
विद्दहइइ विहूसश्त सरीरय; 
समय गायम ' मा परमायए ॥२२॥ 
उ, अर, १८ गा. २३ 
याच्छिद सिणहमएप्पणा; 
कुमु्य सारइये वा पारये । 
स लब्चासिगह वज्जिप: 
समय गायम | मा पर्मायए ॥२३॥ 
5, अ, ६० गा, रद 
चिच्चा धर्ग थे भारिय॑- 
पव्वर्आ द्वि।स अणगगार य॑ | 
मा बसे पणा । व झआविए; 
समये सायम | मा पर्माय् ॥२७॥ 
उ, झआ, ९० गा, गए 
न हु जिण अज्ञ दिखई; 
बहु मए दिसाई मरगद: लए, 
खपइद नयाइण प८; 
खमये सायम ! मा पर्मायए ॥२४॥ 


उ, अं, ३० गा, इ१ 


(३७) (नप्रस्थ-प्रव चल 


अवलोहिय!/कंटगापह:; 
उद्गणा सि पह महालये । 
गच्छास मरगे विसा द्विया; 
समय गायम ! मा परमायए॥२५८) 
3. थे, ६७ गा, ३ 
अवल जह भाग्वादए; 
मा मग्ग विसम ब्गाहिया | 
पच्छा पच्छाणुनावए; 
समये कायम . मा पर्रायए ॥२७॥ 
3: न; 5७ गें।। ३3 
लिगणा हू ७ अगर, मई 
बा एस चयिटयान ताश्मागशा 
छो फपस्र एय शान: 


खमये ग्यप | मा एमायए ॥न८॥ 


हूं, १० भा ३४ 


अकतावर छतििएसया: 

लिज गायम लाये गचछाल | 
खब थे रिचेगुतर, 

समय गायम मा परायए ।२६॥ 


्ञ 


$% ६० था तट के 


समोडच्याग: ॥ 


+ 


॥ ह। 


अध्याय ग्यारहवों 


नज-++८#७5७२/६७-६---- 
॥ श्री मगवानुदाच | 


जाय सच्चा अघत्तव्या: सच्चामोसा य जा मुसा। 
जाय चुरद्धांह अणाइगणा, न ते भाखिज्ञ पन्ने ॥१॥ 


दे, अ, ७ गा, २ 
अम्च्यमोस सर्च चः »णवज्ञमक कस । 
समुप्पहमसदिद्ध: गिरं॑ भासिज्ज पन्चधं ॥२॥ 

दे, अ, ७ गा, ६ 
तड्देव फरूसा भासाः गुरुभूश्रावधाइणी । 
सच्चा विसा न धत्तव्दा: जञ्मो पाषस्स आगमो ॥३॥ 

द. अ ७ गा, ६१ 
तहंब कारण काग क्त; पंड्ग पंडग ्तचा। 
चादओ वबावि रोग ति; तेण चारे क्षि नो चए ॥४॥ 
द. अ, ७ या, १२ 
देबाणं मणुयाणं च: तिरियाणं च बुग्गढ्ठे । 
इ$)मुगाएं जशझ्ो द्वोड: मा वा टद्वोउत्त नो बए ॥५॥ 
दू, अ, ७ गा, ५७ 


(३६ ) निर्श्नेन्थ-प्रवचन 


जे हे न हहड्ड # बहचट है 2छड नर पत- 


तद्देव सावज्जणुमोयणी गिरा; 
आहारिणी जा य परोवधाइणी ! 
से कादद लोह भयस माणवो; 
न दासमाणा वि गिरं वएज्जा ॥६॥ 
द, अ, ७ गा, ५७ 
अपच्छिओ न भालेज्जा; भासमाणस्स अतरा ! 
पिट्टिमेंस न खाएज्जा; मायामोसस विवज्जए ॥७॥ 
द. अ, & गा. छएघ८ 
सका सट्देड आसाई कंटया, 
अश्योमया उच्छुहया नरेणे । 
अणासपए जाउ सहज्ज कंटए, 
बद्मए कराणुलर स पुज्जो (८॥ 
दे, अ, ६ उ., इ भा, ६ 
सुदत्त॒क्खाउ दृर्वति कटया, 
अझोमया त वि तओ खुडद्धरा । 
वायादुरुत्ताणि दुरुद्धशारि, 
चराणुबंधीरि मदृब्भयारणि ॥६॥ 
द. अ, 8 उ, ३ गा, ७ 
अवर्णवाय च परमुहस्स, 
पच्चक्खओं पडिणााये चर भाख | 
आहदारिाण अप्पियकारिये च, 
भाल न भासंज्ज सया स॒ पज्जो ॥१०। 
दे आ, ६ 9, इ गा. ६ 


ग्यारहवां अध्याय (६४० 3 


जहा सुणी पृइकरणणी, ।नक्कालेज्जदइ सब्बला । 
णवं दुस्सिलपांडणीण, सुदरी निकासिज्जद ॥११॥ 
उ, अ, 4 गा, ४ 
करकुंडगं चइत्तारं, विट्ठ भुजइ सूयरे। 
एवं खील॑ चइताण, दुस्सिल रमई मिए ॥१२॥ 
उ, अर, १ गा, ए 
आह चेडालिय कहु, ननिराहविज्ज कयाइ वि। 
कं कडात्त भासज्जा, अकर्ड णो कडोत्ति य ॥१३॥ 
उ, अआ, धृ गा, ११ 
पडिणीय च बुद्धाणं, वाया अदुब कम्मुणा । 
आयी वा जइ वा रहस्स,णुव कुज्जा कयाइ बि॥१७४॥ 
उ, आ, १ गा, १७ 
जणवय सम्मत्तट्रवणा य, 
नाम रूव पडुच्च रूच्चे य । 
चबद्दार भाव जोग, 
द्सम ओवम खच्चेय ॥ १४ ॥ 
पन्नचगा भापापद 
कोह्े माण माया लांभे, 
पेज्ज तद्देव दासे य। 
दहासे भए अक्खाइ य, 
उबधाइ य निस्छिया दस्समा ॥१६॥ 


पत्नवणा भापापद्‌ 


(४१) निर्शैन्थ-प्रवचन 


इण मन्न तु अज्नाण; इह मेगेसि माहिय। 

देवउत्ते अय॑ लोप; बंभडक्तेति आधरे ॥१७॥ 

इसरेण कड़े लोए: पद्दाणाइ तहावरे | 

जीवाजीव समाउत्ते; खुददुक्ख समज्निण ॥१८॥ 

सयंभुणा कडे लोप; इति बुत्ते मद्देसिणा । 

मारेण संथुया माया; तेण लोए अखासए ॥१६॥ 

साहणा समणा एगे; आह अडकडे जगे । 

असो तत्तमकासीय; आयरुंता मु्स बदे ॥२०॥ 
सू. प्र, उ, ३ गा, ४-द६-७प८ 

सपहि परियाएंद्वि; लोयं वृया कडेति य । 

तत्त ते ण॒ विजाणंति; ण विणासी कयाइ वि॥२१॥ 


सू्‌ प्र, उ, ३ गा. ६ 


इति एकादशोष्ध्याथः । 


रचा 


अध्याय बारहवां 





॥ श्रीमगवानुवाच ॥ 


किया नीला य काऊय; तेऊ पम्द्दा तद्देव य 

खुक लेसा य छलुट्टाय; नामाई तु जदहकमं ॥१॥ 
उ, अआ, ३४ गा, ३ 

पंचासवप्पवत्तो; तीदि अगुत्तो छछु अविराओय | 


तिव्वारंभपरिणओ; खुद्दो साहस्सिओ नरो ॥२॥ 
निद्धंघसर्पारिणामा; निसलसों अजिईंदिओ । 
ए्‌ अ जोगसमाउत्ता; किरद्द लखे तु परिणमे ॥३॥ 
ड अ, ह४ गा. २१०२२ 
इस्सा अमरिस अतवो; अविज्ज माया अद्दीरिया। 
गद्दी प श्लोल य से; पमत्त रसलालुए ॥४॥ 
साय गवेसए य आरंभा अविरशो; 
खुदा साइस्सिओ नरो। 
प्‌ अ जोगसमाउत्तो; 
नौललेल तु परिणमे ॥५॥ 
उ अर, ३४ गा, २३-२४ 


(४३ ) निर्मन्थ-प्रवचन 
चके वंकसमायरे; नियडिल्ले अणुज्जुण्।, 
पलिउेचगञओवहिए; मिच्छुदिद्दी अणारिएण ॥६॥ 
उप्फालम दुह्वाइय; तेणे आधि य मच्छुरी । 
प्‌ श्र जोगसमाउत्तो; काऊ लखसे तु परिणमे ॥७॥ 
उ. अं, ३४ गा, २५९२६ 
नीयावबित्ती अचवले; अमाई अकुऊद्दले । 
वियीएविणएण दंते;। जोगवे उवहाणर्य ॥८॥ 
पियघम्मे ददधम्त5वज्जर्भारू हिएसए। 
ए य जोगसमाउत्तो; तऊलसे तु परिणमे ॥६१ 
उ, अं, ३७ गा, २७ र८ 
पयणुक्काह् माण य; माया लाभ य पयणुए । 
पलंताचस देशप्पा: जोगवे उचवद्दाणबं॑ ॥१०॥ 
तहा पयणुवाई य; उबसेत जिदंदिण । 
एय जागसमाउत्ता; पम्दलस नु परिणमे ॥११॥ 
उछ, अ, ३४ गा, २६ ३० 
अट्वरुद्याणि वज्जिना; घम्मसुकारि क्ायपए | 
पसंत चित्त दंतप्पा; सामेए गुत्त य गरत्तिसु ॥९२॥ 
खरागा वबीयरागो वा; उबसंते जिईंदिए | 
एय जोगसमाउत्तो; सुकलसे तु परिणमे ॥१३॥ 
उ. अ, ३४७ गा, ३१-३२ 
किराद्दा नीला काऊ तिरिणविएयाओ अहम ले सा ओ 
एयाद्ि तिद्दि वि जीवो; दुग्गईं उवचज्जई ॥१४॥ 
ड. अ ३४ गा, ५६ 


बारहवां अध्याय 


(४४ ) 


5 


तेऊ पम्द्दा खुक्काशततिरिण वि एयाओ घम्म लेसाओ। 

ए्याद्दि तिद्दि वि जीवो; सग्गई उववज्जई ॥१५॥ 
उ, अं, ३४ गा, ५७ 

अन्त मुह॒ह॒त्ताम्म गए; अंतमुदृत्तस्मि सेसए चेव। 

लसादि परिणयादे; जीवा गच्छाति परलोय ॥१६॥ 
उ. अ, ३४ गा, ६० 


तम्द्दा एयासि लखारशों; अरणु भाद॑ वियारिया ! 
अप्पसत्थाओ वज्जित्तापपसत्था ओआड5डिट्विए मुणि१७ 


उ. अ, ३४ गा. ६५ 


॥ इति द्वादशोपघ्यायः ॥ 


98 2५ 


अध्याय तेरहवां 


न कै ल-++ 
॥ श्री भगवानुवाच |॥ 


काहो अ माणों अ अखिग्गहीआ; 

साया अ लोभा अ पवडढमाणा । 
चत्तारि एए कॉलिणा कसाया; 

सिर्चात मूलाइ पुणुब्भवस्स ॥१॥ 

दे. गे, ८ गा, 9० 

ञ कोहणे द्वोइ जगट्ट भारती; 

'विडखय ज उ उदीश्णज्ा । 
अध व लू दंडपद्े गद्य; 
लिए घार्लात पात्रकस्मी ॥२॥ 


अप 


24 
ञ 
प्घं 


रु, प्र, मे. १४ 5. $ गा, ५ 
जे आधि अप्प चखुमंति मत्ता; 
संखा य वाय अपरिक्ख कुज्जा | 
तवबण वाई सद्दिउ 'त्त मत्ता; 
अगणुं ज़णं पस्सति विब भूर्य ॥रे॥। 
सं; पर, अं, १३ 35 १ गान 


( ४६ ) 


पेरहवां अध्याय 


पूयण॒द्वा जलो कार्मी; माणसम्माणकामए | 
घहु पसलचइ पाव॑ं; माया रुल्ल च कुब्चइ ॥४॥ 
द, अ. ४ उ. २गां. ३५ 
कासियं पि जो इमं लोग; 
पाडिपुएण द्लेज्ज इक्स्स । 
तेणावि से न संतुस्स; 
इइ दृष्पुरण इमे आया ॥४॥ 
उ.श् ८ गा. १६ 
सुवण्णुरुप्पसस उ पधष्चया भष; 
लिया हु केलाससमा असंखया। 
नरस्स लुझस्ख न तंहि किचिः 
इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥६॥ 
उ, आ, ६ गा, ए८ 
पुठवी साली जवा चेव; हिररणं पसुमिरसह | 
पडिपुए'४ नालमगस्स; इद् विज्जा तवे चरे ॥७॥ 
उ, अ, ६ गा. ४६ 
अंदे वयह फोह्देरो: माणण अद्दमा गई। 
माया गइपाडेग्घधाओ; लाइाओ डुददृ्या भये य॥। 
उ. छा, ६ गा, ५७ 
काोदी पीई पशणासइ; माणो दिणय नाखिणो । 
माया मित्ताणि नासेइ; लोभो सब्व विणासणो ॥६॥ 
दू आअ,छ गा, श८ 


( ४७ ) निमन्‍्थ-प्रवचन 
उवसमेण हणे कोह; मा मदबया जिणे। 
माया मज्जव भावेण; लोग संतोसओ जिण ॥१०॥ 
दे. अ, छू गा, ३६ 


असंक्‍्खय जीचिय मा परमायए; 
जराबणीयस्स हु नत्थि ताखं। 
एज वियाणाद्वि जणे पमत्त; 
क॑ नु विद्विसा अजया गद्दिति ॥११॥ 
उ. अ, ७गा. पृ 
छत्तेसु यावी पडिचुद्धजाबी, 
न वीसस पंडिए आखसपरण्ण। 
घोरा मुह॒त्ता अबल॑ं सरीरं, 
भारुंडपक्खी व चर5प्पमत्ता ॥१२॥ 
उ अआ, ४ गा. ६ 


जे गिद्धे कामभोएस, एगे कूडाय गच्छइ ! 
न मे विट्टे पर लाए, चक्खुदिद्या इमारई ॥१३॥ 
उड. भअ, 9 गा, ५ 
वित्तण ताणं न लभ पमत्ते 
इमम्सि लोए अहुबा परत्था। 
दीवष्पणट्टेव अरंत मोद्दे, 
नेयाउश् दहुमदटुभेव ४१४॥ 
उ, अ५ ७ गा, ५ 


तेरहवां अध्याय ( ४८ ) 


इत्थागया इमे कामा, कालिआ जे अणागया | 

को जारणइ परे लोए,आत्थि वा नत्थि वा पणो॥२५॥ 
उ, अ, ५४ गा. ६ 

जणुणसाद्ध होक्खामि, इद बाले पगब्भद | 

काम भोगासुराएणं, केले सपडिवज्जदइ ॥१६॥ 
उ. अ, ४ गा, ७ 

तओ से दंड समारभह, तसेसु थावरे सुय । 

च 


अट्टाएप व अण॒ट्ठाए, भूयग्गाम॑ विदिसइ ॥१७॥ 
उ.थ, गा, ८ 
द्विसि बाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे से 


के 


सुजमाणे सुर मले, सयमेश्र । झद्द ॥१८॥ 
उ, अर, ५» गा, £ 

कायसा वयसा मच, वित्त य इत्थिसु । 

दुहओ मल संचिणइ, िसूणागु व्व माट्टेय ॥१६॥ 
उ, अ. ५ गा. ३० 

तओ पुद्दोी आयंकेण, भिलाणे! परितप्पइ । 

पर्मीओ परलोगस्स, कम्मारुप्पद्दि अप्पणो ॥२०॥ 
उन आ, ५ भा, ११ 

सुआ मे नरए ठाणा, असीलाण च जा गई । 

बालारं कूरकस्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥ २१॥ 
उ, अं, रे गा, १२ 


(४६) निग्नेन्ध-प्रवचन 
सव्व विलविश्वे गोओं; खब्पं नट्टं विडबिआ । 
सब्पे आहरणा भारा; सब्बे कामा दुद्दावहा ॥२२॥ 
उ, अ.« १३ गा. १६ 
जद्ेद्द सीहो व मिअर गद्दाय; 
मच्चूनरं नेइ हु अन्तकाले । 
न तस माया व पिशा व साया; 
कालशिम ततम्मि सहरा भवंति ॥२३॥ 
उ,अ, ११ गा. २२ 
इमं ये भे अत्थि इमे च नत्थिः 
इमें थे मे किच्चामिर्म अकिच्च । 
ते प्रचमिय लालप्पमायणं; 
हरा दरंति ति कद परमाओं ॥२७॥ 
उ, अ, १४ गा. १४ 


[4] का. ७ | । 


| दाल असाइशाउध्यासः 


जज 


“जज छहए 2० 


अध्याय चोदहवां 


की5पइ2 (:७ ६ | <+-+-+ 
॥ क्री भगवानुवाच ॥ 


संव॒ुज्भद् कि न वुज्भह; संबोद्दी खलु पेचच दल्लहा 
णा हवणमंत्ते राइड; ने। खुलमभ पुणर वि जीवचिये १११ 
सू, श्र, अ., २ 3, $ गा, १ 
डहरा वद॒ठाह पासद्द; गब्भत्था वि चियंति माणवा। 
सेणे ज़द वह्यं हरे; प्वमाउफ्खयम्मि नुद्दें ॥२॥ 
सू ग्र.थ्चय, २ उ. १ गा. २ 
मायाद्दि पियाहि लुप्पद; ना सुलद्ा खुगई ये पेचचउ । 
एयाई भेयाई पेद्चिया; आरंभा विरमज्ज खुब्बण॥३॥ 
सृ प्र. झ. २ 5. 4 गा, ३ 
जमिणे जगति एुढे जगा; फरम्मेहि लुप्पंति पाणिणो । 
सयमय कर्डाद गाहदइ, णा तरूत उच्चउज पद्ठये ॥ढ॥ 
से, पर, अं, २ उ, ६ गा, 6 
विरया बोरा समुद्विया: 
कोहकायरियाइ पीसणा । 
पाणे ण॒ दृसंति सब्बसा; 
पक्चाउ विरिया अभिनिव्युडा ॥ ४५ ॥ 
सू, न, हे, २३. १ गा. ६२ 


(५१) निर्ग्रन्थ-प्रवचन 
ज परभवई पर जणे; 
संसारे परिवत्तर महं। 
अदु इंखणिया उ पाविया, 
इति संखाय मुणी ण मज्जद ॥६॥ 
सू प्र, अ. २३, 3 ग्रा, र 


जु इह सायाणुनरा; 
अज्काववन्ना कामदि घीचिछिया । 
किवणणसमं पगच्मिया: 
न विजाणंति समादिमाहिते ॥७) 
सृ,प्र,झ, २ 5, इ गी. ४ 
अदक्खुब दक्‍्खुवादिय 
सदृहसलअभ्रदक्खु दसणा | 
दहदि हु सनिरूद्ध द्सण; 
मोहरणिज्नेण कडिण कस्मुणा ॥८॥। 
स्‌, प्र, अ, २ उ,३ गा, १६ 
गारं पि श्र आपसे नरे; 
अखुगव्य पारेद्दि खजप्ट । 
समता सब्वत्थ सुब्यत; 
देवाणं गय्छे सलोगयं ॥६॥ 
सू, प्र, हर, २ उ. 8 गा. ६६ 
अ्रभाविसु पुरा वि भिक्खुबो; 
आपसावि भवंति सुब्बता । 


चोदहवें। अध्याय ( ४२ ) 


जा >- कल % जे 55 अल 55 खा 


एयाईं गुयाई आह ते; 
कासवस्ख अरखुधम्म चारिणो ।१०॥ 
सू, श्र, आ, हे उ, ३ गा, २० 


शो 


तिविद्देण वि पाण माहरणः; 
आयधहिते अखियाण संबुड़ । 
एवं सिद्धा अणंतसीा 
संपद जे अणागयावर ॥११॥ 
स्‌. प्र, अ, २ उ. ३ गा, २१ 


॥ श्री भगवानुवाच ॥ 


संव॒ुज्भद्दा जंतवा माणुसत्तं 
दट्॑ भय चालिखेण अलंमो। 
पएर्गंत दुक्‍्ख जारेएवं लोए, 
सक्कम्मुणा विप्परियासुयेइ १२५ 
सृ. प्र, अ, ७ उ, १ गा, १९ 


जहा कुम्म सअगाई; सए देदे समाहरे । 
एवं पावाईं मधघावी; अभूप्पेण समाहर ॥१३॥ 
सू, प्र. अर. ८ ड. १ गा, १६ 


साहरे दृत्थपाए य; मर्ण पेचन्दियाणि य । 
पावक च परिणाम; भासा दोस च तारिखं॥१४॥ 
सू, प्र, अ, ८ उ. १ गा, १७ 


€ ४३) निम्नन्थ-प्रवचन 
एये खु णाणिणो खारं; जे न द्विसाति कंचयं ! 
अद्दिसा खमयं चेव, एतावंत वियाशिया 0१५ ॥ 
सू. प्र. अ, ११ उ. १ गा. १० 
संबुज्ममाणे उ णरे मत्तीम; 
पावाउ अ्रष्पांण निवद्वएज्जा । 
द्विसप्पसयाई दुद्दाईं मत्ता; 
बेराणुबंधीणि महब्भयारि ॥ १६ ॥ 
सू, प्र, अ. १७ उ, १ गा, २१ 
आयगुत्त सया दते; छिन्नसोए अणसवे | 
जे धम्मं सुद्धमक्खाति; पडिपुन्नमणालिख ॥ १७ ॥ 
स्‌, श्र, अं. १९ उ. ६ गा. २४ 
न कम्मणा कम्म खबति बाला; 
अकम्मणा कस्म खबति घीरो। 
मेचाचिणा लोभमया वतीता; 
संतोखिणों नोपकरति पावे ॥ श्द ॥ 
सू, श्र. अ.- १२ गा, १५ 
ड्हरे य पाणे बुडढे य याणे: 
से आतक्तड पासइ सब्च लोए | 
उब्वेद्दती लोगमेण महंत; 
बुद्ध+पमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥ १६ ॥ 
सू, श्र, अ, १३ गी, $८ 


॥ इति चतुदंशो5घष्यायः ॥ 


अध्याय पन्द्रहवां 


जन 





एगे जिए जिया पंच; पंच जिए जिया दस । 
दूसहा उ जिणित्ताएं: सवब्बसत्त ज्ञियामह ॥१॥ 
उ., अर. २३ गा. ३६ 
मणों साहलिशो भीमो; हुद्ुस्सो परि घावइ। 
ते सम्म तु निगिरदह्यमि; धम्मासक्साइ कंथर्ग ॥२॥ 
डे, श्र, २३ गा, ५८ 
सच्चा सदेव मोसा य; सच्चामोस तद्टेव य । 
चउत्थी असचमेसाउ; मणग॒त्ती चउव्चिहा ॥ ३॥ 
उ, झे, २० भा, २० 
सरमसमारते; आरंभम्म्ि तहेंव य ! 
मर्ण पवत्तमाणं तु। निश्चत्तिज्ञ जय ज़ई ॥४॥ 
उ, अ, रछ गा, २१ 
वत्थगंघमलेंकार॑; इत्थीओ खयणाणि य। 
अच्छेदा जे न भुजति; न से चाइ ति चुच्चइ ॥ ५ ॥ 
द. आ. २ गा, २ 
जे य कते पिए भोए: लद्ध विपिट्टि कुष्चद | 
खाह्दीणा चयइ भोण; से हु चाइ ति बुच्चईइ ॥ ६॥ 
दू, अ. २ गा. ३ 


(४५ ) निश्नेन्थ प्रवचन 


समाए पेहाए परिव्वयंतो; 
सिया मणो निस्खरई बहिद्धा। 
न सा मह नो वि अद्द पि तीखे; 
इच्चवय ताआ विणणज्ज्ञ राग ॥ ७ ॥ 
दे, अ शगमा, ४ 
पाशिवहमुप्तावाप; अद्ततमेहुण परिग्गद्दा विरओ । 
राइभायणु विरश्नो; जीवा हाइ अणासवा || ८॥ 
उ. अ, ३० गा, २ 
जहा महातल्लागस्स; सनिरुद्ध जलागम । 
उस्सिच्रणाएं तवणाए; कमंण सोलखणा भंवे ॥ ६ ॥ 
उ. अ. ३० गा, ५ 
एवं तु संजयस्लाथि; पावकस्प्तनिरासवे । 
भवक्रोडिसेचियं कम्म; तवसा निदञ्ञरिज्जइ ॥१०णा 
उ, अर, ३० गा, ६ 
सो तथी। दुविहदे बुत्ता; वदिराव्मतरोीं तहा । 
बाहिरो छव्विटा चुच्ता; एबबाब्पितरोतवों ॥ ११॥ 
डे, अ, ३० गा, ७ 
अणसणमुणोयरिया; 
मिक्खायरिया य रसपरिणाओं | 
फायकिलसो सली णया; 
य बसा तवो होइ ॥ १२५ ॥ 
उ,अ, इण्गा 


पन्द्रइवा अध्याय (४६ ) 
पायच्दछित्त विशओ; 
वेयावच्च तद्ेव सज्काओ। 
भाणं च विउस्सरगो; 
पएसो अव्मितरों तथों ॥ १३॥ 
उ., अं, ३० गा ३० 
रूवेसु जो गिद्धिमुवे< तिद्व: 
अकालिय पायद से विशास । 
रागाउरे स जह वा पयगे; 
आलोअलोज समुवइ मच्चु ॥ १४ ! 
उ, अ, ३२ गा, २४ 
सददेखु जो गिद्धिमुंघइ तिव्व: 
अकालिआअं पावश स घविणाल | 
रागाउर इरिणमिए व्य मुद्ध; 
सदर आतत्त समुबर मच्चु ॥ २५ ॥ 
उ, अं. ३२ गा, ३७ 
गंधस जो गिद्धिमुंचइ तिव्व; 
अकालिअं पावह स विणासं ! 
रागाउंर ओसहिगंध गिर; 
सप्प बिलाआ विव निकश्न मंते ॥ १६ ॥ 
उ, अर, ३२ गा, ५० 
रसेसु जो गिद्धिमुबइ तिदय॑; 
अकालिआं पावइ स विणासं | 


(४७) निम्रन्थ-प्रवचन 
रागाउर बडिस विभिन्नकाप; 
मच्छे जदा आमिल भोग गिद्धे ॥ १७ ॥ 
उ.अ. ३९२ भा, ६३ 
फासस्स जो 'ैद्धिप्त॒ुवेद् तिब्बं; 
अकालिआं पावद से विणासं | 
रागाउरे सीयल जलावसन्ने; 
गाइहर्गद्दीए मादिले व रग्णे ।। १ै८॥ 
उ, आअआ, ३२ गा ७६ 


॥ हतिे पंचदशोउध्यायः ॥ 


अध्याय सोलहदां 
"'5ड्ि्क्फटल 


॥ क्री भगवानुवाच ॥ 


समरेखु अगरिसु; संघास य महापद्दे । 

एगो एागित्थिए सार्धे; ऐ।च चिट्टे रा सलवे ॥ १॥ 
उआ, $ गा. २६ 

साणं सइअं गावि; दिते गोणं हये गये । 

संडिव्म कलाद जद्ध: दूरओ परिवचज्जए ॥ २॥ 

द, श्र, ४ उ, १ गा. १२ 

एगया अचलए होइ; सचल आधि एगया | 

एञ घम्महियंणचा: साणे णा परिदेवए ॥ ३ ॥ 
उ. अ, २ गा, १३ 

अक्कोसेज्जा पंर मिक्खुं; न ताल पडिसंजल । 

सरिसो द्ोइ बालाणुं; तम्दा मिकतू न संजले ॥४॥ 
उ अ, २ गा, रछ 

समय लज़य दुंतं; इशेज्ज़ा को वि कन्थद । 

नत्थि ज्ञीवरुल नासो ति; एवं पोहेज्ज़ संजए ॥५॥ 
उ, अर, २ भा, २७ 


(४६ ) नि्नेन्ध-धवचन 


चबालाण अझकाम तु; मरणं झसइं भवे । 
पंडिआण सकामंतु; उक्करारेण सई भवे ॥ ६ ॥ 

उ, आ. £ गा. ३ 
सत्थगदणं विसभकक्‍्खण च; जलण च जलप्पवेसोय। 
अगणायार संडसेवा; जम्मणमरणाणि बंधति ॥ ७॥ 

ड. अ. ३६ गा, २ 
अद पंचादि ठाणहिं; जाई लिक्खा न लब्भई। 
था कादा पप्राएणं; रांगशालस्सएण य ॥८॥ 

उ. आअ, १६ गा, ३ 
अह अट्टादि ठाणे; लिक्खालील लि वुच्चइ । 
अहस्छिर सया दंत; नय भम्ममुराइर ॥ ६ ॥ 
नासखील न विर्धाल आर न सेआ अइलालुए । 
अकाहय सच्चाण: रीक्खार्सालि त्ति चुद्चइ ॥१०॥ 

उ, बे, ११ मां, ४-५ 
ज लबखरण सुविण पईंजप्ताण: 
निमेत्तकाऊदलसंपगाढ़ । 
कुद्देड विज्जा सवदार जीची; 
न गच्छुइ सररा तसम्प्रि काले | ११॥ 
उ, अ., ३२० गा, ४५ 
घपडेति नरए घोरे, ज़ नरा पावकारिणो । 
दिव्ये थे गई गच्छुति, चरिता घम्ममारिय ॥६२॥ 
उ, अ, पद गा, २५ 


सोलहवां अध्याय (६० ) 
दुकखे दय ज़स्स न होइ मोदो; 

मोहो दओ जरूस न द्वोइ तराद्दा । 
तरण्दा दया जस्स न द्ोद लोदो; 


लोहो इओ जस्स न किंचणाई ॥ १३ ॥ 
उ, आ, ३२ गा, 5 


यहुआगमाविरणाणा:समाहि उप्पायगा य गुंणगाही। 
पए णे कारणरण: अरिदा अलोयणं सोड ॥ १४ ॥ 
उ, अ, ३६ गा, २६१ 
भावणा जोगरसुद्धप्पा, जलेयाथा व आद्विया । 
नावा व तीरसम्पन्ना, लव्वदुक्खा तिउद्गइ ॥ १४ ॥ 
स्‌. प्र. अ. १५ गा. « 
सचण नाण विएणाण, पच्चक्ख।/णे य सजमे | 
अगाइए से चेव वोदाण, अशिरिया लिद्धी ॥१६॥ 
मे. श, २३. ४ 
अधि से दासमासज्ज, इंता णदीति मन्नति । 
अल बालस्स सगखणं, वरं वडढ़ति अप्पयो ॥ १७ ॥॥ 
| आ, आ, दे उ. २ 
आवस्सयं अवस्लस करखिज्जं, 
धुधनिग्गद्दी विसोहिये । 
अज्मयणछुक्कवर्गो, 
नाओ आरादणामग्गो ॥ ऐै८ ॥ 
अनुयेगद्गार 
सावज्जजेागविर ई, 
उक्तिसण गणवश्नो च पडिवत्ती । 


(६१) निप्नेन्थ प्रव बन 


खालिचस्ल निद्णा, 
वघणतिगिच्छुगुणघारणा चेव ॥ १६॥ 
अनुये|गद्वार 
जो समो सब्वभूएसु; तसेखु थावरेखु य। 
तस्ल सामाइय॑ं दोई इइ कंबली भातदिय ॥ २०॥ 
अनुयोगद्वार 
तिगिणलहरुलसा सत्तलयाई; तेहर्तार च ऊघाला । 
एश्न मुहत्तो दिद्वा; सब्नेदि अशतनाणीद्वि ॥ २१ । 
भ, शा ६ उ., ७ 


४. &&.] 


॥ इति पोडशोइघ्यायः ॥ 


अध्याय सत्रहवां 


॥ भी 'सगवालुवाच | 


नेरइया सत्तविद्दा; पुदधीसु लत्तस्‌ भवे । 
रयण॒भासककराभ वालुयाभा आादेआ ॥ १॥ 
पंकाभा घूमाभम।; तन तमथतमा तद्दा । 
हृइ नरइआ एव: सत्तह' प्ररेक्िीत्तिया ॥ २ 
उ, अं, ३६ गा, १५६-१५७ 
केश बाला इद्द जीवयट्टी; 
पावाइ कस्माई कराते रहा । 
ते घाररूबे तामिरसंचय रे, 
तिब्बामिताब नरए पर्डात ॥ ३ ॥ 
से, द्रव. अब ४ 2, १गा, ३ 


छ 


श्र 


तेब्वं तले पाणिणा थाबरे या 
जाइहसात आयमसुद्द पचुचत । 
जे लूसए हाइ अदत्तहारी: 
ख सिखाति सय विपस्स कथि ॥ ४॥ 
सू. प्र, अ, ५ उ, १गा, ७ 
छिंदंति बालस्स खुरेण नकके; 


कप 


उठे वि छिद्वेंति दुवेत्रि कन्न। 


लय 


है 


(६३ ) निम्नन्थ-प्रवचन 


हे अ+ २८५ ६४/४०४६ ४२५ 


जिब्म॑ विशिक्रसस्स विद्दत्थिमि्च; 
तिकर्श्ादि सूलइ मितावयंति ॥४५॥ 
सू. ल,अ, ५ उ, १ गा, २२ 
तिप्पमाणा तलसंपुडे व्व 
राइदियं तत्थ थणंति बाला । 
गलंति ते सोरिअपूयमंस, 
पजञ्ञोईइ या खारपइद्धियंगा ॥ ६ ॥ 
स्‌. प्र, आ, ५ .१गा. २३ 
द्विरे पुणों वच्च समुस्लिअंगे 
भिन्‍्नुत्तमग पॉरवत्तयता। 
पयंति णं णरइए पुरते; 
सजीव मच्छव अयेकवरले ॥ ७ ॥ 
सू प्र, अ, ५ ड. ।गा, १४ 
का चेब ते तत्थ मस्ती भदंति: 
ण्‌ मिज्जात तिव्वामभि वयणाए । 
तमाणभागं अण॒वेदयंता: 
दुक्खेते दुक्खी इद दुकक डेणूं ॥८॥ 
सू. प्र, आ. * 3, ६ गा, १६ 
अच्छी ।निामेत्रियमत्तं; नत्थि सुद्दे दुक्ख मेव अणवद्ध 
नरए नेरइयाणं; अदोनिस पतच्चमाणाणं ॥ ६ ॥ 
«० 3. ३ 3, ३ /, ११ 
अइसीये अइयराहं; अइतराहः अइखुडा। 
अइमभयं च नरए नेरयाणं; दुक्खसयाई अविस्सामं १० 
जी, प्र, ३ उ. ३ गा, १२ 


_#्ज्ब' 


सत्रहर्वां अध्याय (६७ ) 


जे सारिस पुव्यमकालिकर्स्म: 
तमेव आगच्छुति लपराए | 
एगंत दुकखे भवमज्भाणित्ता; 
बद॒ते दुकखी तमयंतदुकख ॥ ११ ॥ 
सू, प्र, अं, ५ उ.२ गा, ३३ 


जे पावकस्मेद्दि चण मणलखा; 
समाययंति अमई गद्दाय । 
पहाय ते पासपयद्विए नरे; 
बेराणुबद्धा नरये डविति ॥ १२॥ 
उ, अ. ४ , २ 


एयाणि सोच्चा णरगाणि धीरे; 
न दिसप किंचण सव्त लाए | 
एगंतविट्ठी अपरिग्गड्ठेउ; 
बुज्मिज् लोयस्स व न गच्छे ॥ १३ ॥ 
सू, प्र, अ, ५ उ. २ गा, २४ 


देवा चउव्विद्दा बुत्ता, ते मे कित्तयश्रो सुथ। 
भोमेज्जवाणमन्तर, जोइस वेमाणिया तद्दा ॥ १४ ॥ 
उ, अ, ३६ गा, ३०३ 


द्सहा उ भवणवासी, अहद्ा वणचारिणों । 
पंच विद्दा जोइलिया, दुधिद्दा वेमाणिया तद्दा ॥१५॥ 
उ. अर, ३६ गा, २०४ 


(६४ ) मिग्रेन्थ-प्रव चने 
अछुरा नाग छुव॒णणा; विज्जू अग्गी वियादिया । 
दीवोद्ट्टि दिखा बाया; थाणिया भवणवासिणो ॥१६॥ 
उ, अ, ३६ गा, २०४ 
पिसाय भूय जक्खा य;रक्खसा किन्नरा किंपुरिसा। 
सद्दारगाय गंधव्वया; अट्टवविद्ा वाणमन्तरा ॥ १७ ॥ 
उ, अ. ३६ गा. २०६ 
चन्दा सूराय नक्खत्ता; गद्दा तारागणा तहा। 
ठिया विचारिणं। चव; पंचद्वा जोइसालया ॥ १८॥ 
उ अ, ३६ गा, २०७ 
बमाणिया उ जे देवा; दुचिद्ठा ते वियादिया । 
कप्पाचगा य बाधव्वा; कप्पाईया तद्देव य ॥ १६ ॥ 
उ, अ, ३६ गा. २०८ 
कप्पाचगा वारसदा; साइस्मीखाणगा तदहा । 
सरुंतकुमारमाहिन्दा; बस्मलोगा य लेतगा ॥ २०॥ 
महासुक्का सददस्तारा; आणुया पाणया तद्दा । 
अ(रण अच्चुया चव; इइ कप्पावगा खुरा ॥ २१॥ 
उ, अ- ३६ गा, २०६-२१० 
कप्पाइया उ जे दवा; दुविददा ते त्रियादिया। 
गजेज्जाणुत्तरा चेव; गेचिज्ज नवबिद्दा तद्ढि ॥ २२॥ 
उ. अ. ३६ गा, ९११ 


सजहवों अध्याय (६६ ) 
डेट्टिमा देद्विमा चेव; देहिमा मज्मिपता तहा। 
डेट्विमा उवारिमा चव; मज्मिमा हेट्टिमा तद्दा ॥२३॥ 
मज्मिमा मज्किमा चेव; मज्मिमा उचारिमा तहा। 
उर्वीरेमा देद्टिमा चेव; उर्वारेमा मज्मिमा तद्दा ॥२४॥ 
उ्दीग्मा उर्चीरेमा चेव; इय गेविज्ज़ञगा सुरा । 
विजया वेजयंता यः जयंता अपराज़िया ॥ २५ ॥ 
सब्वत्थालिद्धगा चेव; पंचद्वारुत्तरा खुरा । 
इद वेमाणिया एए:ऐगढ़ा एवमायओ ॥ २६॥ 
उ. अं. ३६ गा, २१२०२१३-२१४-२१४ 
जाल तु विउला सिक्‍खा; मूलियं ते अद्त्थिया। 
सीलवंता सविसेसा; अदीणा जंति देवय ॥ २७ ॥ 
उ, अ ७ गा, २१ 


विसालिसदिि सीलदि; जक्खा उत्तर उत्तरा । 

महासुक्का व दीप्पंता; मणणता अपुणच्चवं॑ ॥<८॥ 

अप्पिया देवकामाणं; कामरूचविडव्विणा । 

उड्ढ कप्पेसु चिद्रंति; पुष्वा वाससयावह ॥ २६ ॥ 
उ, अर, हे गए, १४-१४ 

जद्दा कुसग्गे उदगं; समुददेंण सम मिण। 

पवे माणुस्सगा कामा; देवकामाण अआतिए ॥ ३० ॥ 

ड, अ, ७ गा, २६ 


( ६७ ) निा्नेन्थ-पवचन 


तन्थ ठिच्चा जहा ठाण; जकेखा आउकखलफए चया | 
ड्घेति माणुस जेणि; स दखंगेउडभिजञायदइ ॥ ३१ ॥ 
उ, अर, है गा, ६६ 
'सित्त वत्थु द्विररणं च; पसवे! दास पोरुल । 
चार काम सखंचाग्पि; तत्थ से उववबज्ज्ई ५ ६२ ॥ 
उ, अ ३ गा, १७ 
मित्तवं नाइथं होइ; उच्चगोण य वरुणुवे । 
अप्पायंके मद्दापएण; अभिजाए जले घले ॥ ३३ ॥ 
उ. अ. ३ गा, पृ 


॥ इति सप्तदशो5्ष्याय: ॥ 


रा 


अध्याय अठारहवों 





॥ श्री मगवानुवाच ॥ 


आगाशिदट्सकरे; गुरुणमुववायकारए। 
इंगियागारसपन्न; से विणीय ति बुच्चई ॥ १॥ 
उन आ, $ गा २ 


अखुलासओ न कुष्पिज्जा; खाते सविज्ज़ पंडिए | 
खड़ाई सद्द संसारंग; दासे कीडे च चज्जए ॥ २ ॥ 
उ.स गा, ६ 


आखसयगझओ॥ं ण पुच्छज्जा; णेवलज्जाग था कयाइवि 

आगमस्मुक्कुइआा सतो; पच्छज्जा पंजलीडडो॥३॥ 
डे अ, १ गा, २२ 

जे से बुद्धाणुसालाति; सीएण फरूलण वा । 

मम लाभो ज्ति पदाए, पयथ्रे ते पंडिस्सुणे ॥ ४ ॥ 
उ.यख्य, ६ गा, २७ 

हिये विगयभया बुद्धा; फरूप पि अणुलालणं। 

बेस ते द्वोइ मृढाणं; खातिसादिहकर पये ॥ ५ ॥ 
उड., अ. १ गा, २६ 


(६६ ) निप्रन्थ-प्रवचन 


अशभिक्‍लणषणं कोदी दचइ; पंच च पकुब्चई । 

मेसिजमाणं। वमइ; खुये लद्ण मज़जई ॥ ६ ॥ 

अधि पावपरिक्खेत्री, अधि मित्तसु कुप्पई ॥ 

सुप्पियस्पघावि मित्तस्ल; रहे भासइ पावर ॥७) 

पश्गणवाइ दुद्धिल थद्ध लुद्ध श्रणिरगढे ॥ 

अलविभागी अवियत्ते; अविणीए (त्ति चुच्चइ ॥८ा। 
उ. अर, ११ गा. ७-८-६ 

अह पराणरसद्दि ठागणेद्धिः खुविणीए त्ति बुच्चई 

नीयावित्ता श्रववल; श्रमाई अकुऊदले ॥ ६॥ 

उ अआ, १६ गा १० 

अप्य चाधिकिणवई; पंथ च्रन कुब्व है । 

मत्तिज्जमाणं। भयई: सुय लद्ध न मज्जई ॥१०॥ 

न य पावपरिक्खवबी; न य मित्तसु कुप्पई । 

अप्पयस्लाधब मित्तस्स; रह कल्लाण भालइई ॥११॥ 

कलहइडमर वज्जञ्ञएण; बद्ध अभिज्ञाइए | 

द्विरिम पडिसलीण; खुवणीए स्ति वुच्चई ॥ १२॥ 

उ. अ. ११ गा, ११०६९-१३ 
जद्दाद्दि अग्गी जलणं नमस; 
नाणाहुइमत परयामिल्तर्त । 
पएुवायरिय उबचिटद्ृरज्ञा; 
अरखात नाणावगओं वि खतो ॥ १३ ॥ 

द, अर, & उ. १ गा, १९ 


श्रठारहवां अध्याय (७० ) 
आयरियं कुविय णच्जा; पत्तिएण पलायए | 
विज्मवेज्ज पंजलीउडो; वदज्ज ण॒ पुणास्ति य॥१४॥ 
उ, अ, १ गा, ४१ 
णुच्चा स॒मइ मेद्दावी; लोए कित्ती से जायइ। 
दृवदई किच्चाण सरण; भूयाणं जगई जहा ॥ १५ ॥। 
उ. अ, १ गा, ४५ 
स देवगंधव्वमणुस्खपूइण; 
चदइत्त देद॑ मलपंकपुव्वयं । 
सिद्ध वा दृवइ सासए; 
देवे वा अप्परप महिड्ढिए ॥ १६॥ 
उ, अर, १ भा, ४८ 
अत्थि एगे घुव ठाणे; लागग्गस्मि दुरारूद्द । 
जत्थ नत्थि जरामच्चू: वाहिणा चेयणा तद्दा ॥१७॥ 
उ, झ, २३ गा. ८१ 
निव्वाण ति अबादं ति, लिझछोलेगग्गमेच य । 
खेर्म सिवमणाबाह: जे चरंति मंहस्तिणों ॥ शृ८ ॥ 
उ, अं. २३ गा. ८३ 
नाणं च दखणं चव; चारेते च तवा तद्दा। 
एये मग्गमणुपत्ता; जीवा गच्छेति साग्गई ॥ १६ ॥ 
उ, अ, रष् गा, १ 
नाणेण जाणुई भावे; देसयेण य सहदे । 
सरित्तण निगराद्दाइ; तवेणख परिसुज्कमाई ॥ २०॥ 
उ. अ., रे८ गा, ३५ 


(७१) निभ्रन्थ-प्रवचन 


हडलडर - ६४5 >प्छ ल्च्ल 


नाणुस्ख सब्वस्खे पगाखणाण; 
अग्णाण मोदस्स विवज्जणापए । 
रागस्स दोसस्स य सखपण॑ं; 
एगेत सोक्ल समुवेइ भोकन्ल ॥ २१ ॥ 
उ. अ. ३४२ गा, २ 
सब्बं तशो जाणुइ पासएय; 
अमोदणे दोइ निरंतराए | 
अणासवे भाणसमाहिजुत्ते; 
आउक्खपए मोक्‍्खमुयेइ सुद्धे ॥ २२ ॥ 
उ, ञ्य्र, शेर गा, १५६ 
सुकमूले जहा रुके; लिज्बमाणे ण॒ रोहंति । 
एर्य कम्म्रा णु रोहंति; मोदरिज्जे खयंगण ॥२३॥ 
द्शाश्रतस्कन्घ अ, ५ गा. १ ३३ 
जद्दा दद्धाएं बीयाणं; ण जायात पुणदछुरा । 
कम्प बीएसु दइढ छु; न जायंति भवकुरा ॥ २७ )। 
द्याश्रुतस्कन्च अ, ४ भा, १७ 


॥ श्री गौतमोवाच ।: 
कादहे पडिहया सिद्धा; कांह सिद्धा पदाटिया । 
कहि बोदों बइत्ता णुं; कत्थ गंतूण सिज्कई ॥२५॥ 
उ, झ, ३६ गा, ४ 


अठारहवां अध्याय (७२ ) 


# >> जज ४ लहर £ 5. 5 आस जी + ४ ४/७४ ४ ७. /टघन्‍चट-+/+> 5 


॥ श्री भगवानुवाच | 


अलोए पडिद्या सिद्धा; 
लोयग्गे अ पइटिया। 
इद्द बोंदीं चइतता खें; 
तत्थ गंतूण लिज्कई ॥ २६ ॥ 
उ. अ, ३६ गा. ५७ 
अरूविणो जीवघणा; दाणदंसणसलज्निया । 
अडल सुद्दसम्पन्ना; उवमा जस्ल नात्थि उ ॥ २७ ! 
उ, अ, ३६ गा, ६५ 


॥ खुधमावाच ।॥। 
एवं से उदाड अखुत्तरनाणी; 
अरुत्तरदंसी अरखुत्तरनाणदंसर घेरे । 
अरदा णायपुत्ते भवयं; 
चेखालिए विश्राहिए क्तिबेमि ॥ र८ ॥ 
उ. अर, ६ गा, १७ 


॥ इति अष्टादशो5घ्यायः ॥ 





&प गया! छप गया! छप गया !!: 
स्था० जन साहित्य का चमकता हुआ सितारा, 


भगवान महावी 
का 
आदश जीवन. 


सच्चा ऐेनिहासिक घटनाओं का भराडार पराग्य रस 
का जीता जागता आइश गाप्टनीति व घर्म-नानि का 
खजाना सुमधूर-ललित भाष। का प्राण सजीव भाषा से 
बेरचित मगावान सदहावीर का आद्योपपत्त जीवन चरित्र छप 
कर तेयार है| जिसकी जगत वन्नभ प्रसिद्ध वक़ा पं" सुनिश्चा 
चाथमलर्जी महाराज़ सा० नसाधुव्लि की अनक कठिनाइय, 
का सामना करके अपने अमल्य समय से रचना की हे! 
सेसार वी कसी बिक्रट परिस्थिति से भगवान का अब- 
तार हुझा ? भगवान न किस धाग्वीरता के साथ उन विकट 
परिम्थितियां का समल नाश कर अमर शानि का एक छत्र 
शासन स्थापित किया लोक +ल्याणा केलिए केसे केसे अस्य 
परिपहों को सहन किया /” आदि ग्हस्यपगों घटनाओं का 
सच्चा हाल परतक के पदन से ही विद्वित होगा।स्थानासावस 
हम यददाा उसके विस्तत बगान नहा ब.र सकते। अथाह से 
सार सागर को पार करने के लिए यह जाबर्नी अगाढ नाका 
का काम देगी । इस की एक एक प्रति तो प्रत्यक संदगृहस्थ 
को अवश्य ही अपन पास रखना चारटिए। शीघ्र सगाकर 
पढ़िये । अन्यथा टितीप सेस्करसा को प्रतीज्ञा करनी पडगी। 
पता-श्री जेनादय एस्तक प्रकाशक सामति रतलाम 


अवश्य पढ़िये ! हे 
. ज्ञान वाद्धे के लिये पुस्तकें मंगवा कर वितरण कीजिये 


आदश भुनि 9) गुजराती १) जेन लावणी विलास “| - 
सद्दारासा उदयपुर और घर्मोपदेश &॥ ) राजा हरिश्वन्द्र ० 3 
श्रीजे-्सु-चे-ब-भाग १) दूसरा & ) तीसरा &॥) चौथा &)॥पां >) 
महावीर सोच अर्थ सहित ।-)समकितसार ॥जम्बू चरित्रल्ता) 
गजल बहार ») घधर्मोपदेश व सन्धि पत्र८) सीता चनवास -) 
स्तवन मनोहर साला भाग है सु० &)साय २२) ज्ञान पंचमी “) 
मुखर्वा्कानिर्णय)॥ जैन ग-गुल च-बहार>) रक्मणीचरित्र 80. 
स्मेपदेशमजनमालाब्त)भा, ३ -)ैपन्चरित्र5॥ तम्वाखू नि.) 
जैन स्तवन मनोरंजन भुच्छा#) राजा विक्रेम की लावणी -॥) 
जेनमत दिग्दशन त्रिशिका -।।)अनुपूर्वी सकड़ा २|नेमीरायज-) 
इच्चुकाराध्ययन सचि५!) पुच्छिछ जे )॥ उदयपुर अपूवउपकार।) 
उदघोषणा॥मुख वल्लिका निशय सचचित।$सम्यवत्व कामुदी-) 
चम्पक चरेत्र -।) फूल बाण ॥| समस्या पूर्ति छमनसातता %) 
प्रदेशों राज! की सावणी)॥ घमवुद्धि चरित्र जी आादशतपस्वी & ) 
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